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२००० प्रति]. विक्रम सं० २००३. सब दफा 


राजहंस प्रेस, रूद्े मंडी देहल्ी में मुद्रित । 


प्रत्तावना 


भारतीय धर्मों में जेन धर्मका स्थान महत्वपूर्ण है उसके अ्रहिंसादि 
सिद्धान्त छोकोपयोगी भौर झात्म-कल्याण करने वाले हैं उन पर अकने 
से आत्मा अपना पूर्ण विकास कर सकता है। भ्रनेकास्तको जोघनमें 
उदारनेसे संसारमें उसका कोई शत्र॒ नहीं हो सकता। अहिंसा भोर 
झपरिप्रहचादका झाचरण करनेसे सांसारिक विषमताफा सदजही निरसन 
होकर व्यथंकी रमटोंसे सदाके लिये मुक्ति मिल्ल जाती है । इस तरद 
इज सिद्धांतोंके सवासाधारणमें प्रचारका प्रभाव देखकर हृदय॑ 
तल्कमला उठता है कि ह_न साधंजनीन महत्वपूर्ण सिद्धांतॉंका जगतमें 
प्रचार क्यों नहीं हुआ ? यदि इनका प्रचार हो तो केसे हो, अथवा 
जनता जेन धर्मको आत्माको और उसके गृहस्थ सुनि-धमके आचार- 
दिचारोंको केसे जाने ऋौर उन्हें जीवनमें किस तरह अपनाये 


समाजसें आज जो जेन-साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसका मूल्य 
अधिक होनेसे सगमतासे जनता उसे खरीद नहीं सकती भ्रठएव वह जेन 
धर्मके सिंद्धांतोंकी जानकारीसे प्रायः श्रपरिक्तित ही रह जाती है घढ उन- 
की मदरसा एथं साथंभौसिकतासे जंचित ही रहती है। इसोसे जेन 
धर्मका साहित्य सबको सुल्लभ हो सके और वे जेन धम्ंके सिद्धांतों- 
का परिशान कर अपना द्वितसाधन कर सके इसी पवित्र सावनाकों 
इष्टिमें रखते हुए श्री १०५ पूज्य कुल्वक चिदानन्द जी मदहाराजकों 
प्रेशासले. बोर सेवामन्द्रिके तत्वावधानमें “सस्ती ग्रन्थमाला' को 
स्थापनाकी गई दे जिसका उहश्य स्वाध्याय प्रेमी पाठकों ओर पाठि- 
काओंको लागत भूल्यमें प्रन्थोंको प्रकाशित कर देना है। पभ्र'यमावासे 
इस समय खुद्दढाद्व जेन महिला शिक्षासंग्रह और सरत् जेनघर्म ये तीन 
ग्रंथ छुप चुके हैं ओर आवक-घर्म-संग्रह आपके हाथसें है। शेप प्रथ 


श्‌ 


मोक्षमार्ग प्रकाश रनकरणड-आवकाचारादि छुप रहे दें जो शीघ्र द्वी 
पाठकोंके दवा्थो्में पहुँचेगें । 

प्रस्तुत ग्र थका विषय उसके नामसे स्पष्ट है, जिसमें जेन श्रावकके 
आखार-विचारोंका संकक्षन किया गया दे उसके देनिक करुन्योंके साथ 
आवक पाक्षिक साधक ओर लेष्ठिक मेदोंका स्वरूप और उनको 
झाचार सम्बन्धि समस्त क्रियाशोंका कथन दिया हुआ है । जिसे पढ़ते 
ही क्रषायक झपनो क्रियाझोंका सामान्य परिचय प्राप्त कर उन्हें जीवन - 
सें लाने भर अपने जीवनको पूर्ण भट्दिसक बनानेसें समय हो सके । 
हसीसे भ्रावक घमंके दिग्दुशनके बाद इसमें कुछ साधुको क्रियाओं - 
का भी संद्विप्त कथन दिया दुआ है । जो उनके नेष्िक जीवनके बाद 
व्यवद्वारमें भाना आवश्यक दे। केखकने इसके संकलनमें पर्याप्त 
श्रम किया है । जिससे यद्द ग्रथ श्रावकोपयोगी बन गया है आशा 
है स्वाध्याय प्रेमी मदानुभाव इसे अपनायंगे ओर खस्तो ग्र'थमात्रा 
की इस निःस्वार्थ सेवाका अभिनन्दन कर प्रत्येक घरमें, अ'थमाव्षाके 
प्रेसेट को खरीद कर ज्ञानाजन करनेका प्रयत्न करेंगे। 

यहां यद्द कहना आवश्यक जान पढ़ता हे कि श्र थका लागत मूल्य 
ग्रंथके छुपनेसे पू्ष ही अनुमानित कर क्षिया था झोर वह केवल १४ 
फार्मा (२४० पृष्ठ) को संख्याकों ध्यानसें रख कर ही किया गया था 
किन्तु अथम्में € फार्म (८० पृष्ठ) के करीबका मेटर ओर बढ़ गया हे 
जिसमें चार सो रुपयेके करीबका खर्च अधिक द्वो गया है जिससे ग्र थ- 
का मुल्य एक रुपयाकी बजाय सवा रुपया कर दिया गया है इस 
प्रंथभाला का यह कार्य उदार मना श्रीमानोंकी सद्दायता पर निर्भर 
है। थ्राशा हे जिन वाणी भक्त मद्दाबजुभाव एक सो एक रुपया देकर 
सद्ामक बननेका प्रयस्न कर गे । उन्हें ग्र थमाज्नाका पूरा सेट भेंट स्वरूप 
दिया जायगा । आदइह्क महाचुभाव अपनी-अपनो प्रतियां शीक्र ही 
रिजर्य करा छेवे' अन्यथा पीछे पछुताना पढ्रेगा। इतने सस्ते मूल्यमें 
हन अंथोंका मिलना दुल्तंस हे | परमानन्द जैन 


लेखकका वक्तव्य 


इस बातकों बहुधा सभी धर्मोजुयायों निर्विवाद स्वीकार करते हे 
कि सम्पूर्ण संघारी जीवॉकोी जन्म-मरण परिपाटीका कारण उनको 
पंच्ेेग्ह्रियोंक चिधयोंमें क्ोज़्पता ओर क्रोध-मन-माया-ज्ञोभ कुषाय एवं 
मोहरूप प्रवृत्ति है। इसोलिये ये दोष द्वीनाणिक रूपसे सभी संसारी 
जीवॉमें पाये जाते हैं तथा इम्दोंके बश वे नाना प्रकारकी शुभाशुभ 
क्रियायं करते हुए उन क्रियाओंके परिपाकसे जन्म-मरणका 'चक्‍्कर 
लगाते हुए, अति दुखो भौर दीन-होन हो रहे हैं। जिन जीवोके 
विषय-कषायों को प्रवृत्ति मन्‍्द होती है बे शुभ (पुण्य) कम करते हुए 
भविष्य सें देवगति या मनुष्यगति पाते हैं। हसी प्रकार जिनके विषय 
कपायोंकी भ्रवृत्ति तीथ होती हैं वे अश्जञुभ (पाप) कम करते हुए 
भविष्यमें मरकगति या तियंच (पश्ष॒ पक्ती-कीड़ी-सकोड़ाै) गतिको 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार सभी संसारी जीव अपने किए हुए पुण्य पाप 
कर्मो का फल्न स्वयं ही भोगते हैं । ह्न चतुर्गेतिमें भ्रमण करते हुए 
जीघोंमें से जब किसतोको उसके पूर्व संचित पुण्योदयसे भोरोंकी 
अपेक्षा दुखकी कुछ मात्रा कम होतो है तब लोग उसे सुखी सममते 
हैं । संसारी अज्ञानी जोवॉने दुखको कमीकों दी सुख मान रक्‍्खा है । 
यथार्थमें वह सुख नहीं है। सच्च्य सुख तो वही है जो पिषय-कषायों 
के स्ंधा अभाव द्वोनेपर शान्त दशारूप चिरस्थाई हो; भोर जिससे 
संसारपरिभ्रमण झथोतव्‌ जन्म-मरणकों परिपाटीका सवा अमाव हो- 
जाय, इसोका दूसरा नाम निष्कर्म भ्रवस्था अथात्‌ भोद्ा सुख है, 
जीवात्मा इस अवध्थाकों पाकर ही परमात्मा हो सकता हैं। यथपि 
सभो संसारी जोव दुखसे बचतेके लिए अनिष्ट सामग्रियोंके दूर 
करने ओर सुब्कों प्राप्िफे लिये हट-प्रानओयोंका सताधान भिववाने 


(२ ) 


में निरन्तर अ्रस्तब्यस्त रददते हें, जबतक ये सच्चे दुख-सुखके 
स्वरूपको भल्नीभांति जानकर दुखके मूल कारण विषय कषायोंका 
अभाघ नहों करते तबतक निराकुत्न-स्वाधीन, अविनाशोी, आत्मिक सख 
का कदापि नहीं पा सकते । 

ज्ञात २हे कि इन संखारी प्राणियोंसें एकेन्द्रीसे लेकर अमनस्क 
(असेनी ) पंचेन्द्रिय, तक तो मनके बिना आध्मद्दितके विचारसे स्ंधा ही 
शून्य दें । भ्रव रददे शेष सेनी पंचेन्द्रय, सो इनमेंसे जिनके मोद्यादि कर्मो' 
का तीध्र उदय दे वे सदा विषय-कषायों में ही झ्ति मूर्चिछित रह घर्म 
से सन्नथा पिमुख रद्दते हें उनको शभ्रात्मद्वितकी रुचि ही उत्पन्न नहीं 
होती | हाँ! जिनके मोद्दादि कर्मोका कुछ मन्द डदय दै, उन्हें धर्म 
बुद्धि होती द्वी है, उन्हें धर्मंकी वातों सुद्दाती है और वे घर्म धारण 
करनेकी इच्छा भी करते हैं । 

हसमें कोई सन्देद नहों कि दुखके अभाव और सखको प्राप्ति रूप 
मूल उदद श्यको सिद्धिके किए ही प्रायः सभो मतोंने गृहस्थाश्रम और 
सनन्‍्यासाभश्रम इन दो कक्षाओंको किसी-न-किसी रूपसें स्वीकार किया 
है, अथवा कोई-कोड़े उसे बरह्मचय, गुहस्थ धानप्रस्थ और सनन्‍्यास इन 
खार आश्रमोंमें भी विभक्त करते हैं; परन्तु खेदके साथ कहना पढ़ता 
है कि धर्तमानमें शान्ति सखको प्राप्तिके निमित्तभूत, इन चारों 
आश्रमोंकों भ्रथवा दोनों कक्ाश्रोंकी बढ़ी भ्रव्यवस्था हो रही है, इनका 
रूप अत्यन्त पिपरीतसा दो रहा है। सदुपदेशकोंके अभाषसे बहुथा 
गुहस्थाक्रमी अपने कत्तंब्य-कमंसे सघंथा च्युत हो रहे हैं वे सच्चे दिल 
से न तो अपना कत्तब्य दी पालन करते और न साधु-धर्मके दो सद्दायक- 
होते हैं, घरन्‌ मनमाने दुराचरणोमें प्रदत्त देखे जाते हैं। इसो प्रकार 
प्रायः गृहृत्यागी-साधुबर्ग द्वारा ग्रहस्थोंकों सुमा्ग (मोक्षमाग) का उपदेश 
मिलना तो दूर रहा, वे स्वयं स्वधसंसे पतित होते हुए गृदस्थोंको 
डल्कटे विधय-कपायोंसें फंसाकर अनन्‍्त-संलारो बनाते हैं। इस प्रकार 
डलस्कटो गज्जा बह रही हे | 


(३) 


इस उछ्ही गहने बहनेका कारण क्या दे ! जब हस पर सूचम दृष्टिसे 
विचार किया जाता है तो स्पष्ट जात दोता है कि कई सत तो केघक् शान 
माजसे ही सकी प्राप्ति एवं मोद दोना मानते हें। इसलिए वे विरागता- 
को वूरदी से ममस्कार करते हुए केवल ज्ञान बढ़ानेमें ही तत्पर रहते झौर 
झअपनेफो शानी एवं मोक्ष मार्गी समझते हैं। इसी प्रकार उससे विरुद्ध 
कई मत केवल एक विरागतासे ही सुखको प्राप्ति एवं मोद्द होना 
मानते हैं, इसलिए वे संसार ओर मोह सम्बन्धी तस्वज्ञानके थिना ही 
मनमाना मेष धर, सनमनो क्रियायें करते हुए अपनेको विरागी, सुखी 
झोर मोक्षमार्गीं मानते हैं । हस प्रकार अंधे-ल्ंगड़ेफी नांहे जान-वेराग्य 
को एकता म होनेसे ग्रृदत्थ झोर सन्‍्यास दोनों आश्रमोंका धरम 
यथार्थरूपसे पालन नदीं द्वोता । प्रत्यक्ष दिखाई देता हे कि कई खोम 
तो राजविद्या अथवा धमंज्ञान शून्य न्याय, ब्याकरणादि थियाया 
अनुभव दीन धर्जिथधामें निपुण होकर शानी, मोक्रमार्गोपनेकी ठसक 
घराते हुए, सदाचारकों तांकमें रख, विषय-कषायोंमें लवल्लीन रहते 
हुए, संसार संपदा बढ़ाने ओर विद्ञासप्रिय बननेमें हे तत्पर रहकर 
अपने तई' सखी मान रहे हैं। परन्तु खेदके साथ कहना पढ़ता है कि 
उन्हें सतरचे भ्रास्मज्ञान एवं विरागताके बिना शांति सुखके दु्शन भो 
नहीं होते | इसी प्रकार कई लोग केवल विरागताके उपासक बनकर 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुए बिना ही पेट पालने अथवा स्याति-क्षाभ- 
पूजादि प्रयोजनोंके वश मनमाने सेषधर अपने तई विरागी-मोक्षमा्मी 
प्रसिद्ध करते हैं । ऐसे छोग भी शान धेराग्यकी एकताके बिना मद्या- 
सम्तप्त (दुस्सी) और असन्‍्तुष्ट देखे जाते हें | वे बदुधा अज्ाचारी, त्यामी 
नामोंले प्रखिद् इोते हुए भी विधय-कषायोंमें ख्तिप्त रहते हें, उनके 
हदयमें शान्तिस्सके बदले धंकएप-विकल्पोंकी ज्वाज़ायें धधकली 
रहती दें । यद सब दुष्परियाम शान-पेराग्यको प्रथकठा का है । अतणएव 
सुसुझ सज्जनोंकों उचित है कि पहले तो घीतरास--विक्लानताके 
आएंग्रें अचतलेखाले विद्वानों एवं दीवराग-विक्ायताके प्ररूपक सब्छास्त्रों 
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द्वारा मोच्यमार्ग सम्बन्धी तस्‍्तोंका मलीभाँति ज्ञान प्राप्ठ करें | संसार, 
संघारके कारणों तथा मोक्ष, मोत्षके कारणोंकों जानें, उनकी भक्षीभांति 
आंच कर उन पर इढ़ विस्थास का | पीछे संसारके कारश्ोंको छोड़ने . 
ओर मोच्रके कारणोंको अहर्य करनेके लिए ग्रहस्थ एवं सुनिधर्म रूप 
विरागताकों यथाशक्य अंगीकार करें । हस प्रकार शानचेराग्यकी गाड़ी 
मित्रता एवं एकीसाव ही सच्चे, ह्ात्मिक, अधिनाशी सुखको प्राप्तिका 
यथाथ उपाय दे || 


यहां यह कद्द देना कुछ अनुचित न होगा कि जिस प्रकार गृदृस्थ 

धमं अथवा साधु धर्म घारण करनेके पद्दिके झात्म-शान होनेकी आव- 

श्यकता है, उसी प्रकार भूनि धर्म घारण करनेके पहिल्ले यद्द बात 

जानना भी अति आवश्यक है कि शु्ृस्थाश्रममें ग्रृहस्थ धर्म साधन 

करते हुए मनुष्य किस-किस प्रकार, फितने दर्जे तक विधय-कपायोंको 

घटा सकता है भौर कितने दर्ज तक घिषय-कपाय घटने पर आत्म-स्वरूप 

साधने योग्य साधु धमं अंगीकार कर सकता है ? अतएवं साधु धम 

अंगीकार करनेके पहिले गृहस्थ धर्मको भज्जी भांति जान कर उसका 
अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्यका प्रथम-क्तंब्य है। इसी अभिप्रायको 
मनसें धारण कर मेरी इच्छा दीघकाझसे गृहस्थधर्मके स्वरूपको भक्षी भाँति 
जानने की थी । झतएवं हइसीका सतत प्रयत्न किया, जिससे श्रावकाचार 
के ज्ञाता वृद्-चिद्वानों एवं संस्कृतपादों पंडित महारथोंको सहायता 
द्वारा गृहस्थ घमके प्रकाशक अनेक संस्कृत-भाषाके भ्रन्थोंके आधार 
से इस विप्यको एकत्र करते-करते यह “प्ाथक-घर्म संग्रह” नामक 
प्रम्थ संग्रह हो गया । इसमें सुख्यपने-गृहस्थथर्ंका ओर गोयापने साजु- 

धर्मका वर्णन है। झाशा दे कि इससे अन्‍्थ मुमुझुझोंको भी अपना २ 

कतड्य भक्षीभांति ज्ञात होगा और वे इसके अगुसार भावरण कर 

क्रमशः शाॉंतियुखका अनुभव फरते हुए परम शांति युक्त परमात्म- 

खचस्था को प्राप्त होंगे । 

मैंने इस भावकर्र्म संग्रह करनेका काय अपनी मान-बढ़ाहें। लोभ 
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अथवा और किसी दुरमिनिवेशके वश होकर नहीं किया, केवल अपने 
ज्ानदर्धन एवं कक््याण निमिसत किया है। इसमें जो कुछ जिद्य प्रतिपा- 
दुन किया गया है वद्द श्री सबंध, धोतराग, तीर्थंकर भगवानके दिसोप- 
देशकी परिपादीके अनुसार निर्मम थाचाय महर्षियों द्वारा रखित अ्रस्थोंके 
अधारसे तथा उस पत्रित्र मार्गके अनुयायी एवं प्रवतंक अनेक मुसुझ्ष- 
'दिद्वानोंकी सम्मतिसे किया गया हे। इतना अवश्य है कि कहीं-कहदों 
पूपांचायोंके संक्षिप्त धाक्योंकी ध्यनि वृद्ध विद्यानोंकी सम्मति एवं तके- 
आदसे स्पष्ट कर दो गई है । पुनः इस अ्रंथका संशोधन भी झनैक घमे- 
मर्मश अनुभथों सज्जनों द्वारा कराया गया है। 

इस अन्थके संग्रह करनेमें नोचे ख्िखे प्रन्थोंका श्राक्रय लिया 
गया है । 


(१) रत्नकरंडश्रावकाचा र -मूलकर्ता श्रीसमंतमज्स्थामी। 
आधषाटोकाकार पं० सदासुखजी । 

(२) स्वाभिकार्तिकेयानुप्रेत्ता-मूलकसों श्रीकार्तिकेय स्वामी । 
मआधषाटीकाकार पं० जयचन्दजी । 


(३) भगवती आराधना-मूलकत्तों श्रोशिषाय ! 
,भाषाटीकाकार पं ० सदासुखजी । 
(४) वसुनन्दि श्रावकाचार-आचाय बसुनन्दी । 
(४) धर्मपरीक्षा -अमितगसत्याचाये । 
(६) त्रिवशोचार-सोमसेन भष्टारक संग्रहीत । 
(७) चारिश्रसार-मंत्रिवर चामु रशय । 
(८) भमितगति आवकाचार-अमितगत्याचाय । 
(६) सागारधमांमृत-पं० आशाघरजी । 
।.._ (१०) गुरुपदेश आवकाचार-पं० डाखूरामजी 
. (११) प्रश्नोत्रआवका चार-सूलकर्ता भट्टारक पकल्नकोर्ति । 
आपषाटीकाकार पं० बुलाकीदासजी । 
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(१२) वीयूषतर्ष शवकाचार-अक्षनेमिद्त्त । 

(१३) फश्वेनाथपुराण-पं० मूधरदासजी । 

(१४) तत्वाथबोध भाषापद्यानुवाद-पं० बुघजनजी । 

(१४) क्रियाकोष-पं० दौक्वतरामजी । 

(१६) क्रियाकोष-पं० किशनसिंद्दजी । 

(१७) झानानन्द श्रावकाचार-ब० रायमल्लजी । 

(१८) अष्टपाहुड- ( सूत्रपाहुड-भावपाडुड ) मुलकर््ता 
श्रीकुस्दकुल्दाचाय । भाषाटोकाकार पं० जयचन्दजी । 

(१६) यशस्तिज्ञषकचम्पू-भ्रीसोमदेघसूरि । 

(२०) सुभाषितरत्नसन्दोह-भ्रोझ्मितग स्याचार्य । 

(२१) खमाधितंत्र टीका-पं० पर्व॑तधर्मोर्थी 

(२२) स॒ुदृष्ठितरंगिणी-पं० टेकचन्दजी । 

(२३) घमेंसार--मू० भटद्टारक सफलकीतिं । भाषाटीकाकार 
बं० शिरोमयिजी । 

(२४) पुरुषारथेसिदयुपाय--श्रीअश्तचन्द्राचाय । 
भाषाटीकाकार पं० टोडरमल्नजी । 

(२५) आदिपुराण--क्रीजिनसेनाचाये. । भाषाटीकाकार पं० 
दोलबतरामजी ॥ 

(२६) भरद्रबाहुसं हिता - भट्टारक भद्गवाहु । 

(२७) धर्मेंसं्रहआावकाचार--पं० मेधावी । 

(२८) तत्वाथसूत्र-- ( सर्वार्थसिद्धिटोका ) भाषाटीकार 
पं० जयचन्दजी । 

(२६) भ्रीमूला चार-- शी वहकेर । माषादीकाकार पं ० पारसदासजी ; 


(३०) सारचतुर विंशतिका--भद्दारक: सकककीति ।._ भाषा- 
टोकाकार ५० पारसदासजो ॥ 
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यहां कोई शंका करेगा कि जब जैन घर्ममें भट्टारकोंका कोई पदस्थ 
हो नहों, किन्तु यह मेष फल्पित ओर शियिद्धाचाररूप दे ओर बहुधघा 
सभी जेन इनके वाक्योंको संदेहको इष्टिसे देखते तथा भविष्यमें देखगे 
तो फिर उनके रखित या संग्रद्दीत प्रन्थोंका श्राधार इस ग्रन्थमें ज्षेनेकी 
क्या झावश्यकता थो ?(। उसका समाधान यहद्द दे कि जिन बातोंका 
उल्लेख वीतरागता, विज्ञानताके मार्गपर 'चद्धने वाले दिगम्बर जेना- 
चारयोने किया दे, उन्हींकी पुष्टि इन भद्दाककोंने भो अपने भ्रन्थोमें की 
है, इससे सिद्ध हुआ कि दिगमस्‍्बर-पूर्वांचायोंके वाक्य संशयरद्वित, स्घे- 
मान्य हैं। बस यही विशेषता बतानेके किये भट्टारकोय भउ्रन्थोंके 
शाधार भो इस ग्न्थमें संग्रह किये गये हैं । 

यद्यपि इस अन्थके संग्द करनेमें बहुत सावधानी रखी गई द्दे 
तथापि बुद्धिकों मन्दता एथं प्रमादवश कोई त्रुटि रह गई द्वो या द्वीना- 
थिक द्ोगया हो, तो उदारबुद्धि घिद्वृज्जन क्षमा करनेकी कृपा कर ओर 
जो त्रटियां ज्ञात हों, वे कास्थ सद्दित सूचित कर, जिससे भधिष्यमें यद्द 
ग्रन्थ सवथा निर्दोष हो जाय । 
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मंगलाचरण 
॥ दोहा ॥ 


शिवसुखदा शिवसुखमई, मंगल परम श्रधान ! 
वीतराग-विज्ञानगा, नमो ताहि. हित सान ॥ १॥ 
वृषक तो युग आदि में, ऋषिपति श्री ऋषभेश । 
वृषभचिह्न चरणन लसे, बंदू' आदि जिनेश॥ २॥ 
सन्मतिपद सनन्‍्मति करन, सनन्‍्मति-सुख-दातार । 
सुखवांछक सब जगत जन, तातें सन्‍मति घार ॥ ३॥ 
मुक्तिमागेंसाधक द्विपद, विकल सकत्न ट्वितकार । 
तासें श्रावक पद प्रथम, वरणों प्रतिसासार ॥ ४॥ 
प्रतिमा चढ़ि यति पद घरे, साथे भआात्मस्वरूप । 
सिद्ध स्वात्मरसरसिक है, सदुृगणशनिधि सुखभूप ॥ ५ ॥| 


मैं प्रथके आदिमें मंगल निमित्त वीवरागता-बिल्ञानता- 
रूप परस शक्तिको हृदयसें धारण करनेकी -इच्छा करके इसे 
नमस्कार करता हूँ, तथा इस शक्तिके धारक अहेंतू, सिद्ध, 
आचोणं, उपाध्याय, सर्वसाधुसमूहको नमस्कार करता हूं, 
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जिनके चरणप्रसादसे ग्ृहस्थधमेकी द्षणबत््‌ स्पष्ट दर्शानेवाला 
यह “श्रावकधम संग्रह” नामक भ्र'थ निर्विष्नतापूर्वक समाप्त हो । 
धर्म की आवश्यकता | 

इस शअनंतानंत आकाशके बीचों बीच अनादि-निधन ३४३ 
राजू प्रमाण घनाकार लोक स्थित हे । उसमें भरे हुए अक्षयानन्त 
जीव अनादिकालसे ही देखने-जानने मात्र अपने शुद्ध झ्ञान- 
दशेन गुणको भूलकर, शरोर सम्बन्धके कारण केवल इन्द्रिय- 
जनित सुबोंको प्राप्त करनेके 'लिये आकुल-व्याकुल होते हुए 
नाना प्रकारकी अशुभ प्रवृत्तियां कर रहे हें जिससे वे उनके 
फलस्वरूप नाना प्रकारके दुःखोंको प्राप्त होते हैं। इनको अपने 
आत्मीक-पारमाथिक शान्ति-सुखढी खबरभो नहीं है। अज्ञा- 
नतावश, दुःखोंकी मन्दता अथवा किसी एक दुःखकी किचि- 
त्काल उपशांतिको ही ये भोले जीव सुख माना करते हैं और 
इसी निमित्त इन्द्रियजनित विषयोंके जुटानेका सदा प्रयत्न 
करते रहते हैं। इन दुःखोंके मूल कारण जो उनके पू्वेकत 
दुष्कमं है उनको तो पहिचानते नहीं, केवल बाह्य निमित्त 
कारणोंको दुःखदायक जान. संकल्प विकल्प करते हुए उनके 
दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार भूठे उपायोंसे जब 
दुःख दूर न द्वोकर उल्टा बढ़ता है तब निरुपाय होकर कहने 
लगते हँ--“हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था” भगवानको 
ऐसाही करना था अथवा अमुक देवी देवताका हम पर 
कोप है” इत्यादि । इस तरह और भी झनक बिना सिरपैर 
की कल्पनायें करते हैं और लाचार द्वोकर सद्दायताकी इच्छा 
से लोकरूदिफे अनुसार अनेक विषयी-कषायी देवों की पूजा 
मानता करते, भेषी संसारासक्त कुगुरुओंकी सेवा करते और 
संसारवद्ध क ( जन्ममरण की पद्धति बढ़ानेवाले ) उपदेश युक्त 
शास्त्रोंकी आश्ञाओंका पालन कर द्विसादि पाप करनेमें जरा 
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भी नहीं डरते हैं| तिध्त पर भी चाहते क्या हैं ? यह कि दष्णा 
रूपी दाहज्वरकों बढ़ानेवाली और भआाकुल-उयाकुल करनेवाली 
इन्द्रियजनित सांसारिक सुख-सम्पदा प्राप्त हो । इस प्रकार उप- 
युक्त विपरीत करतेब्योका परिणाम यह होता है कि ये जीव 
उल्टे सांसारिक चौरासी लक्त योनियोंमें जन्म मरण करनेके 
चक्करमें पड़कर सदा दुखी रहते हैं । 

यदि विचारपूवंक देखा जाय तो इन्द्रिय-जनित विषय-सुख, 
सच्चे सुख नहीं किन्तु सुखाभास हैं। क्‍योंकि ये अस्थिर, अन्त 
में विरस, पराधीन, वर्तमानमें दुःखमय और भविष्यतमें 
दुःखोंके उत्पादक हैं। अतएवं सच्चे सुखके वांछक पुरुर्षोको 
चिर्स्थायी आत्मीक स्वाधीन सुखकी खोज करना चाहिये और 
उसके स्वरूपको समभकर उसीकी ब्राप्तिका प्रयत्न करना 
चाहिये । 

वास्तवमें देखा जाय तो आकुलता-व्याकुलता रहित आत्मा 
का शान्तिभावदी सच्चा सुख है, ज्ञिस शान्तिभावकी प्राप्ति 
के लिये बड़े-बढ़े योगी-यति संसारके मंगड़ोंसे जदा होकर 
और कामिनी-कांचनको छोड़कर वनवास करते हैं। वद्दी शान्ति 
भाव आत्मा का स्वाघीन सुख है, जिसे भआत्माका धर्म कहते 
हैं । उस -आत्मधमके मर्मको ज्ञाने बिना “कांछमें लड़का 
गांवमें टेर” की कद्दावतके अनुसार यहां वहां धमकी दूढ- 
खोज करना अथवा आत्म-धर्म के साधक निमित्त मात्र कारणों 
को ही घर्में मान बेठना और उसके लिये कपोल-कल्पित नाना- 
प्रकारकी अम्नत्‌ ' क्रियायें करना व्यथ है; क्‍योंकि मृत्त बिना 
शाखा कहद्दां ? इसका खुलासा यद्द है कि आत्माका स्वभाव 
( घस्म ) रागढ् ष रहित चेतना मात्र है जिसको देखना-जानना 
भी कहते हैं | इसके विशेष भेद उत्तम क्षमा; मार्दव, आजेब, 
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकर्किचन्य और व्र्मचर्यं ये 
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दृश धमे हैं अथवा सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र (रत्न- 
श्रय धर्म) या जीवदया ( अद्विसाधम ) हैं। यह आत्मधम 
अनादि कर्म सम्बन्धके कारण विपरीत द्वो रहा है, इसलिये 
कर्मजनित विभावों और आत्मीक स्वभावोंके यथाथे स्वरूप 
जाने बिना ये जीव संसाररोग की उत्टी औषधि करते और 
सुखके बदले दुःख पाते हैं। 

यदि एक बार भी जोबकों अपने स्वाभाविक स्वरूप शुद्ध 
ज्ञान-दर्शनकी तथा अपने अिये हुए शुभाशुभ कमंजनित इन 
नाना भप्रकारके स्वांगों छो परख हो जातो, तो जन्म मरणके 
दारूण दुःख इसे कदापि न भोगने पड़ते और यह सदाके लिए 
इनसे छुटकारा पा जाता | परन्तु करे क्या संसारमेंअनेक 
मागं ऐसे बन (रहे हैं जो घर्मके नामसे जीवोंकी आंखंमें 
घूल डाल उल्टे विषय कषायों के गड़ढे में पटक उन्हें अन्धे और 
अझपाहिज ( पुरुषार्थ द्वीन ) कर देते हैं जिससे उनका फिर 
सुमागंके निकट आना कठिन हो जाता है। भावार्थ--जिन 
पंचेन्द्रिय जनित विषय-सुखों में जीव अज्ञानता वश भूल रहें 
हैं. उन्द्दींका वे बार बार उपदेश देकर मोहनिद्रामें अचेत कर 
देते हैं जिससे उनको यह बोध नहीं होने पाता कि हम कौन हैं? 
कह्ांसे आये हें और कहां जाना पड़ेगा ? वतेमानमें जो यह 
सुख दुःखकी सामग्री हमें प्राप्त हं। रही है. इसका कारण क्‍या 
है? आत्मा तथा शरीर अलग अलग पदार्थ हैं या एक ही हैं ? 
आत्माका स्वभाव क्‍या है ? और कमजलित रागद्वेषरूप विकार 
भाव क्या हें ? तथा हमारा सच्चा सुख कपा ओर कैसे प्राप्त 
दो सकता हे ९ इत्यादि इत्यादि । 

इस प्रकार संसारी जीवोंकी अचेत एवं दुःखमय दशा देख 
कर परमोपकारी परमपूृज्य तीथ कर भगवानने असार संसार 
से बिरक्त हो शुभाशुभ कर्भांको ज्ञीत ('कर्मारातीन्‌ जयतीति 
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जिनः? अथात्‌ जो कमेशन्रुभोंको जीत शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त 
हो सो जिन है) अपनी पूजेकृत दर्शनविशुद्धि (सम्यन्दष्टिकी 
सब जीवोंको मोक्ष मांगमें लगानेकी उत्कट वांछा) भावना 
के द्वारा बांधे हुए तीर्थंकर प्रकृति नामकमंके उदयवश श्री 
अहेत्स्वरूपको प्राप्त होकर संसारी ज्ञीवोंछो मोक्षमागेंका उप- 
देश दिया जिसमें मोक्ष और मोक्षके कारणों तथा संसार और 
संसारके कारणोंका स्वरूर भलीभांति दरसाया। मोक्ष ग्राप्ति 
के लिये आत्माके रवभाव सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञानकमों भलीभांति 
सिद्ध करनेके पीछे कम-जनित विभावोंकों छोड़ स्वभावमें 
प्राप्त होनेके लिये सम्यक्चारित्र धारण करनेका उपाय बताया 
तथा इस अनादि रोगडो एकदम दूर करनेछी शक्ति सब्े- 
साधारण जीबवॉफ नहीं हे, इसलिये जेसे बढ़े भारी व्यसनी का 
एकदस व्यसन छूटना अशक्य जान क्रम कऋमसे छोड़नेकी 
परिपाटी बताई जाती है उत्ती प्रकार उन जिनेश्वरदेवने निज 
दिव्यध्वनि द्वारा विषय-कषायग्रसित [ दुव्येसनी ] संसारी 
जीवोंको इस संसार रोगसे छूटने-के लिये श्रावक और मुनि-धर्मे- 
रूप दो अं शियोंकरा उपदेश दिया। 


| 
१ आवकधमं--- जिसमें यृहस्थ अवस्थामें रहकर कपषायों 
के मन्द॒ करने ओर इन्द्रियोंके विषय जीतनेको अणुब्नतादि 
साधन बताये गये हैं । 


२ मुनिधम “जिसमें ग्रहस्थरना त्थाग, स्वेधा झारम्भ- 
परिग्रह तथा विषय-कषाय रहित हो, निज्ञ शुद्धात्सस्वरूपकी 
सिद्धिके अथे महात्रत, तप, ध्यानादि साधन बताये गये हैं, 
जिससे आत्मा अपने स्वाभाविक बीतराग-विज्ञानभाव ( शुद्ध 
चेतन्यमाव) को श्राप्त होकर ऋतऊृत्य दो जाय । | 

सम्यग्दशेन, सम्यग्ल्ञान, सम्यक्चारित्र आत्माका स्वाभा- 
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बिक धर्म है। यह कमंजनित उपाधिके कारण मिथ्यादशंन 
मिथ्याज्ञान, भिथ्याचा रिश्ररूप विपरीत या उल्टा हो रहा है । इस 
लिये आगे इस"प्रन्थमें क्रश: इन तीनों या स्वरूप वन किया 
जझायगा | 


: फहमडपप८«<>भ." +५००+«>++«++--+*- 7: फिल्ललबबन्क, 


सम्यग्दशन प्रकरण । 
दोहा | 

झातस अनुभव नियत' नय, व्यवह्ारे तत्त्वाथ। 

देव-धम-गुरु-मान्यता, सम्यग्दशन साथे ॥ १ ॥ 

सबसे प्रथम भात्मा के स्वभाव ( धर्म ) का सम्यकश्रद्धान 
होना आवश्यक हे । क्योंकि इस सम्यग्दशन* को सत्पुरुषों ने 
ज्ञान तथा चारित्र का मूल माना है। सम्यक्त्व यम्र॒ (महात्रत) 
प्रशम ( विशुद्ध भाव ) का जीवन है और तप, स्वाध्यायथका 
आश्रय हे | इसके बिना ज्ञान तथा चारितन्र मिथ्यात्वरूपी विष 
से दूषित रद्दते हें। इसी कारण प्रथम ह्वी सम्यक्त्व होनेके 
उपायका संक्षिप्त रूपसे बणन किया जाता है: - 

लोकस्वरूप । 

जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल, इन छट्दों 
द्रन्योंका समूह लोक कहलाता है। यह लोक (सृष्टि) अनादि 
फाल (सदा) से है ओर अनन्तकाल तक बना रहेगा अथात्‌ इन 
द्रव्योॉंकी किसीने बनाया नहीं और न कभी ये नाश होंगे। 
क्योंकि द्रब्य उसे कहते हैं जो अपने गुणों कर सदा भौव्य और 
पयायों करके उत्पाद-व्यय रूप रहता है। सूत्रकारने भी कह्दा 

'उत्पादव्यभ्रोव्यययुक्तः सत््‌” इसी कारण इन द्रव्योंका 
समूहरूप लोक अनादि-निधन हे | 


निश्चय, २ सम्यग्द्शनको सम्यक्त्व या श्रद्धान भी कद्ते है। 


श्रावक-धर्म-संग्रदद । 


ये छुट्दों दब्य यथपि अपने अपने गुणोंसे युक्त सदा सत्‌ 
रूप (मौजूद) रहते हैं | तथापि पयोय परिणमानेकी शक्तिरूप 
उपादान कारण तथा पयोय परणमनेरूप निमित्त कारण होनेसे 
इनकी पयाय पलटती रहती है | इनमें से जीव और पुदुगल 
इन दो द्रव्योंमें सुश्म' और स्थूल' दोनों प्रकारकी पयोर्ये 
होती हैं और शेष' घमे, अधम, आकाश, काल इन चार द्रब्यों 
में केवल सूक्ष्म पर्थाय ही होती है । 

वहां जीवों की तो अनादिसम्बन्धरूप पौद्गलिक कर्मंसंतति 
संयोगके निमित्तत्ते ओर पुदूगलकी जीव अथवा पुद्गलके 
निमिचसे पयायें पल्नटती हैं । इस प्रकार जीवके परसंयोगजनित 
ओर पुदूगलके स्वपरजनित स्थूल विकार (परिणमन) स्थुलबुद्धि 
जीवोंको रातदिन दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु इन पल्टनोंके 
कारण सूच्म अथात्‌ विशेषज्ञानके विषय होनेसे अरुपज्ञोंक्रो 
ज्ञात नहीं होते और चमत्कार सा भासता है । भावाथं-पुदुगलों 
में स्वाभाविक रीतिसे और जीबोंमें उनके शुभाशुभ परिणाम 


€ स्थूल पर्याय--जैसे जीबका मनुष्यसे पशुपर्यायरूप आकार हो 
जाना, पुदूगलका घटसे कपालपयायरूप आकार हो जाना। सूक्षम- 
पर्याय-जीवमें ज्ञानादि गुणोंके, पुदुगलमें स्पर्शादे गुणोंके, घ॒र्म द्रव्य 
में गतिसइकारित्व गुणके, श्रधमंत्रव्यमें-स्पिति सहकारित्व गुणके, 
कालद्रव्यम॑ वतना-गुणके ओर आकाशमें श्रवकाशदानगुणु के अबि- 
भागप्रतिच्छेदोंमें श्रनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवद्धि, संख्यातभागवृद्धि 
संख्यातगुणइद्धि, श्रस ख्यातगुणइंद्धि, श्रनन्तगुणदृद्धिरूप षट्स्थान, 
पतितदृद्धि वा दानिरूप परिणमन होना । इसका विशेष खुलासा श्रीगोम्म- 
रसारजी से जानना | 

२ धर्म, अघर्म का अ्मिप्राय यहां पुण्य पाप न समझना किन्तु ये 
द्रव्य हैं । इनका वर्णन आगे विस्तरापूर्वक किया जायगा । 
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द्वारा बन्ध किये हुए सूक््म कर्मपरमाणुओंके उदयवश जो परि- 
णमन होते हैं उन सबके कारण सुर्म और अदृष्ट होनेसे लोक- - 
रूढ़िके अनुसार इश्वरकों ही हर कोई इनका कत्तों ठहराता 
हैं यहां तक कि लोग जीवोंके सुख दुःखका कत्ता “इस ह्वाथ दे 
उस हाथ ले” की कट्टावत प्रसिद्ध होते हुए भी इश्वर ही को 
मानते हैं । यही कारण है कि जीव आप तो अनेक प्रकारके पाप 
करते हैं और उनके फलस्वरूप दुःखों से बचनेके लिये उन 
दुष्कर्मोंकी न छोड़कर अज्ञानतावश देव-देवियों या इेश्वरको 
कत्तों समझ उनकी नाना प्रकार से पूजा-मानता करते हैं जिससे 
ओर भी अधिक पापकर्मासे लिप्त होकर दुःखोंके स्थान 
बनते हैं । 

संसारी जीव यघद्यवि लोकरूढ़िके अनुसार सदूगुरुके उप- 
देशके अभावसे ईश्वरकों स्ृष्टिका या सुख-दुःखका कत्ता 
वो मान लेते हैं, परन्तु यह नहीं विचारते कि इश्वरका कत्तो- 
पना सम्भव है या अमम्भव ? सदाष है या निदोष ? 

यदि इस विषयमें सदुगुरुके उपदेशपुर्वेंक विचार किया 
ज्ञाय दो स्पष्ट ज्ञात हो ज्ञाय कि सृष्टिका तथा प्रत्येक जीव के 
सुख-दुःख का कर्त्ता इश्वरकों मानना अमपूर्ण है । हां, इतना 
अवश्य है कि इश्वरने मोक्ष होनेके पहले जी4न्‍्मुक्त (सशरीर- 
परमात्म) अवस्थामें करुणाबुद्धिके उदयवश जीवोंके उद्धा- 
राथे सुख-दुःख, संसार-मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षका भागे 
तिरूपण कर दिया है और उपदेश दिया है कि ज्ञीव ही संसार 
का कर्ता और जीव ही मुक्तिका कत्ता है; विष-अमृत दोनोंके 
लड्डू इसके हाथ में हैं चाहे जिसको ग्रहण करे | भाव।थे-जीवको 
सुब्-दुःखकी प्राप्ति होना उसीके किये हुये सत्कम एवं 
कुकमंके आवीन है।जीव ही संसार ( अपने जन्म-मरण ) 
का कर्ता ब्रह्मा, पोषक विष्णु, और नाशक महेश है। खुदा या 


आवपक-धम-संग्रद है, 


इश्वर आदि किसीको संसारका उत्पादक, पोषक और नाशक 
मानना युक्ति-विरुद्ध है, तथा ऐसा माननेसे कई दोष भी 
उत्पन्न होते हैं। यहां पर उसीका संत्षिप्त-रूपसे घरणेन किया 
'जाता हैः-- 
सृष्टिफा अनादिनिधनत्व | 

यदि ऐसा माना जाय कि बिना कत्ताके कोई कार्य होता 
नहीं दिखता, इसी द्वेतुसे सृष्टिको इेश्वर या खुदा आदि किसी 
मे बनाया है| वो यहाँ यह शह्डला उत्पन्न होती है कि रृष्टि बनने 
के पूष कुछ था या नहीं ? इसका उत्तर यही होगा कि ईश्वरके 
सिवाय और कुछ भी नहीं था; क्योंकि जो इेश्व रके सिवाय 
पृथ्वी जल आदि होना माना जाय तो फिर इश्वरने बनाया ही 
कया ? अतएवं अकेला इश्वर ही था। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता 
है कि जब बिना कर्ता के कोई भी काय न होनेका नियम है 
तो इश्वर भी तो एक कार्य ( वस्त ) है, इसका कत्ता होना भी 
जरूरी है । यहाँ कोई कहे कि इश्वर अनादि है इसलिए उसका 
कर्ता कोई नहीं। भला जब अनादि इंश्वरके लिये कत्तोंकी 
झावश्यकता नहीं तो उपयु क्त षद्‌ द्रब्य युक्त अनादि सृष्टि का 
कर्त्ता मानने की भी क्‍या जरूरत है ? और यदि ऐसा माना भी 
जावे कि पहले ईश्वर अकेल्ला था और पीछे उसने रूृष्टि रची 
तो सृष्टि रचनेके लिए उपादान सामग्री क्या थी भर वह कहां 
से आई ९ अथवा जो ऐसा ही मान लिया जाय कि इश्वर तथा 
सृष्टि बनने की उपादान सामग्री दोनों अनादिसे थीं, तो प्रश्न 
होता है कि निरीह (इच्द्रारहित, कृतकृत्य ) इंश्वरको सृष्टि 
रचने की आवश्यकता क्‍यों हुई ? क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई 
भी जीव कोई भी कार्य नहीं करता। यहां कोई कह्दे कि इेश्वर ने 
अपनी प्रसन्नता के लिए रृष्टि रचने का कोतूहल किया, तो ज्ञात 
डोता हे कि सृष्टिफे बिना अफ्लेले इश्वरकों ब॒रा (दुःख ) 
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लगता होगा ! इसीलिए ज़ब तक उसने सष्टिकी रचना नहीं कर 
पाई तव तक वह दुखी रहा होगा। लो ईश्वरकों दुखी ओर 
झकृतकृत्य मानना सबेथा इेश्वरकी निनन्‍दा करना है | फिर भी 
जो कोई क॒छ भी कार्य करता है वह इष्ट रूप सुद्दावना ही करता 
है, सो सृष्टि में सुखी तो बहुत थोड़े और दुखो बहुत जीव दिखाई 
देते हैं, इसी प्रकार सुहावनी वस्तुएं तो थोड़ी ओर कुरूप, भया- 
बनी, घिनावनी बहुत देखने में आती हैं. जो कत्तांकी अन्लानता 
की सूचक हैं | इस अकार ईश्वरको सृष्टि कत्तों माननेमें भौर 
भी अनेक दोष आते हैं। फिर सभी कत्तावादी बहुधा इश्वरको 
न्‍्यायी और दयालु कद्दते हें। सो जब इश्वर ऐसा है तो क्‍या 
कारण है कि उसने सब जीवोंको एकसा रूप, सुख, दुखादि, 
न दिया, किसीको मनुष्य, किसीका कीड़ा, किसीको कुरूप 
किसीको सुरूप, किसीको घनवान, किसीको निर्धेन आदि 
अलग २ भ्रकारका बनाया ? उसको किसीसे रागद्वंघ तो था 
ही नहीं। यहां कोई कद्दे कि इंश्वर सब जीब्नोंको उनके शुभा- 
शुभ कर्मों के अनुसार फल देता हे | भला जब ऐसा है कि फल 
की प्राप्तिके कत्तो जीव द्वी हैं तो इश्वरको सृष्टिका या जीवों 
के सुख-दुःखका कत्तों मानना निमूल ठट्दरा । अथवा यदि यह 
कहो कि जैसे जज़ न्याय करके जीवोंको उनके अपराधके अनु- 
सार दण्ड देता है, उसी प्रकार इश्वर भो जीबोंके पूष शुभाशुभ 
कर्मा के अनुसार उन्हें सख-दुख देता है, बिना दिये सुख-दुख 
कैसे मिल सकता दे? इसका समाधान यह है कि यदि इश्वर 
अल्पक्ष और निरबंल हं।वा तो उसे दण्ड देकर दूसरोंको यह 
रात दिखलानेकी आवश्यकता पड़ती किज्ञो अमुक अपराध 
करेगा उसको अम्रुक दरड दिया जायगा। परन्तु उसे तो बहुधा 
सभी मतावलम्बी स्ेज्ञ, सर्वशक्तिमान और परम दयालु 
मानते हैं । यदि ऐसे ईश्च्रको सुख-दुख देनेके मंग़ेमें पढ़ना 
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पड़ता या पाप मेटने ओर पुण्य प्रचार करनेका विकल्प करना 
पढ़ता, तो वह सवज्ञ और शक्तिमान ईश्बर अपनी इच्छा मात्र 
स्रे ही सब जीवोंको अपराध करनेसे रोक सकता था। परन्तु 
ऐसा न करके वह सांसारिक न्‍्यायाधीशोंकी पदवीकों धारण 
करना चाहता है और वह जानते हुए, दयात्रु दोते हुए शक्ति 
रखते हुए «भी जीवोंसे अपराध कराता और फिर उन्‍हें दरड 
देता है सो इससे तो उसके उत्तम गुणोंमें दोष लगता है, अतएव 
इंश्वरको फलदाता कद्दना व्यर्थ है। सब जीव जैसे परिणाम 
करते हैं वैसे ही सूक्ष्म कार्माण वर्गणा उनकी आत्मासे एक 
क्षेत्रावगाहू रूप बन्धको प्राप्त होकर उदय अबस्थामें जीवों को 
सुख-दुखका कारण होती है बथा--- 
“कम प्रधान विश्व करि राखा। 
ज्ञो जस करे सो तस फल चाखा॥” 

यहां कोई संदेद्द करे कि जेनमत ईश्वरकों सृष्टिका कत्ता 
न माननेसे नास्तिक ठहरता है, तो इसका समाधान इतना दी 
बस होगाकि इश्वरको सरृष्टिका कत्ता माननेसे आस्तिक और 
न भाननेसे नास्तिककी सिद्धि नहीं है। किन्तु आत्मा परमा- 
त्साका अस्तित्व मानने वाले आस्तिक और अस्तित्व न 'सानने 
वाले नास्तिक कहलाते हैं, सो ज्ैनमत आत्माको अनादि, स्व॒यं- 
सिद्ध, तथा परमात्माकों सर्वेज्ष, बीतराग, परमशांतरूप पूर्ण - 
सुखी मानता हे, इसलिए जेनमतको नास्तिक कहना अति भ्रम- 
युक्त है। 

इत्यादि बातों पर ( जिनका उल्लेख श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक 
प्रन्थमें विस्तारपूवेक और अति-सरलतासे किया गया है ) झत्र 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण द्वारा सरम विचार किया 
जाठा है, तो यही सिद्ध द्ोता है कि इंश्वर ( परमात्मा, खुदा 
या गांड ) तो कृत-कृत्य और निष्कर्म अवस्था को प्राप्त होकर 
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आत्मानन्दर्में मग्न रहते हैं। उनको सृष्टिके करने, धरने, 
बिगाड़नेसे क्या प्रयोजन ९ लोकमें जो जीव-पुदूगलका परिण-- 
मन हो रहा है वह उन द्रव्योके शक्तिरूप उपादान तथा अन्य 
बाह्य निमित्त कारणोंसे ही होता है। 


झब यहां पर सृष्टि सम्बन्धी द्रव्पों का संत्तिप्त स्वरूप कहा 
जाता है :-- 


अम्मा. नी इंडाइक0 ०्या: » १०००० शवियाकुर ९००णाल गूिडकिक ०००००. 


पडट्रव्य स्वरूप वंशन | 
इस लोक में चेतन्य और जड़ दो प्रकारके पदार्थ हैं। इन में 
चेतन्य एक जीव-द्रव्य ही है, शेष पुदूगल, घसं श्रधमे, आकाश 
ओर काल ये पांचों व्रब्य जड़ हैं । इनमें जीव पुदूगल,धर्म , अधर् 
काल ये ४ दृब्य अनन्त-आकाशके मध्य ३४३ घन #राजू-सात्र 
क्षेत्र में भरे हुए हैं। भावाथं--यहू लोक आकाश सहित षट 
द्रब्यथमय है अथान्‌ जितन आकाश में जीव द्रब्य, पुदूगल द्रव्य 


सती अजीज ततजकल >> +जीजजी कडलज- लि पत्ते "चना ५ >> >>++ओ बन. 
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& राजू का प्रमाण-इस मध्य लोक में ( जिसे लोग प्रथ्बी कहते 
हैँ ) पच्चीस कोंड़ाकोड़ी उद्धारपल्य के जितने समय होते हैं उतने द्वीप 
समुद्‌ एक दूसरेको बलया कार घेरे हुए है। सबके बीचमें जम्बूद्वीप १ 
लाख योजन व्यास लिये गोलाकार है। इसको पेरे हुये लवण समुद्र २ 
लाख योजन चोड़ हैं इस प्रकार दूनी २ चौड़ाई लिए सब द्वीप समुब्र हैं जितना 
लंबा क्व॑ तर सब द्वीप समुद्रो का दोनों तरफ़का हो वही राजू का प्रमाण है; क्योंकि 
मध्यलोक १राजू (पूव-पश्चिम) है। इसोकों दूसरी दरहसे ऐसा भी कद्द सकते 
हैं कि कोई देव पहिले समय १ लाख योजन दूसरे-समय २ लाख योजन 
गमन करे इस प्रकार प्रति समय टुगुना २ गमन करता हुआ अदाई 
सागर अर्थात्‌ २५ कोड़कोड़ी उद्धार पल्यके जितने समय हैं उतने 
समय तक बराबर चला जाय तब आधा राजू हो, इसे दूना करनेसे जो 
छत हो बही १ राजू प्रमाण है ॥ 
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धर्मे द्रव्य, अधम द्रज्य, काल द्ब्य ( और छुठा आकाश द्रव्य 
आधाररूप दे ही ) हैं बह लोकाकाश कहाता है, शेष क्लोकसे 
परे अनन्त अलोकाकाश है । यह्दाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 
झाकाशके ठीक बीचोंबीच लोक दे यह केसे निश्चय हो ९ इसका 
समाधान यह है कि जब लोकसे परे सब तरफ अनन्त आकाश 
है अथात्‌ सब तरफ अनन्तकी गणना लिये एक बराबर आकाश 
है तो ,सिदूध हुआ कि आकाशके अति मध्यभागमें ही 
लोक है । 

इन छह द्रब्योंमें जीव द्रब्य की संख्या ( गणना ) अक्ष- 
यानन्त है। पुदुगलद्रण्यकी परमासु संख्या जीवॉसे श्रनंता- 
नंतगुणी है। धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक ही 
हैँ। कालक #लाणरु असंख्यात हैं | यह तो इनकी संख्या कही, 
अब इनका संक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है :-- 


जीवद्रव्य वर्णन 

प्रत्येक जीव चैतन्य अथात्‌ ज्ञान:दर्शन लक्षणयुक्त असंख्यात 
प्रदेशी है । यद्यपि इसका रवभाव शुद्ध चेतन्‍्य ( देखने जानने ) 
मात्र है, तथापि अनादि पुदूगल (द्रब्यकमे) संयोगसे रागद् ष- 
रूप परिणमन करता हुआ विभावरूप होरहा है । जिससे इसमें 
स्वभाव विभावरूप ६ प्रकार परणतियां पाई जाती हैं :-- 

इन नवों प्रकारों का वणेन इस प्रकार है :-- 

(१) जीवच्--जीवमें अपने तथा परपदार्थोके जानने 
की शक्ति है । इसलिए यथाथमें ( निश्वयनय से ) इसके एक 
“चेतना” प्राण दे । परन्तु व्यवद्दार नयसे ( सांसारिक भशुद्ध 
अवस्था में ) इंद्रिय, वल, आयु, श्ासोच्छवास ४ प्राण हैं। इन 
चार प्राणोंके विशेष भेद १० द्वोते हें। यथा:ः--स्पर्शन, रसन, 
घ्राण, चछु, श्रोत्र ये £ इन्द्रिव प्राण । मन बल, वचन बल, काय 
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बल वे तीन बल श्राण । १ भायु और १ श्रासोछ्॒वास । इन प्राणों 
करके यह जीव श्रनादि कालसे जीता है । 
(२) उपयोगत्व---निश्चयनयसे जीव चेतन्यमात्र है 


जिसके व्यवद्दारनयसे ज्ञान-दर्शन दो भेद हैं। तथा विशेष 
भेद १२ ( ८ त्रकार ज्ञान और ४ प्रकार दर्शन) हैं। तथा कुमति 
कुश्रत, कुअ्रवधि, सुमति, सुभुत, सुझवधि, मन:पर्यय और केवल 
ज्ञान | चचुदशन. अचंज्ुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदशेन | 

(३) अमत्त व्व--निश्चयनयसे जीव अमुर्तीक अथात्‌ 


सस्‍्पशे, रस, गंध, वर्ण से रहित है। परन्तु संसारअवस्थामें 
कम-नो करे अथोत्‌ सूक््म और स्थूल शरीर सहित होने से 
मूर्तीक है! 

(४) कठ त्व--शुद्ध निश्चयुनयसे अपने शुद्ध चेतन्य 
परिणामका, अशुद्ध निश्वयनयसे अशुद्ध चेतन परिणशामका 
अथात्‌ रायादि भावोंका -और व्यवहारनयसे ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय चार घाति कर्मोका तथा 
आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अधाति कर्मों एवं श्रष्ट कर्मा का 
कतो है । 

(४) भोवत त्व-- शुद्ध निश्वयनयसे शुद्ध चेतन्य परिणाम 
का अशुद्ध निश्चयनयसे अशुद्ध चेतन्‍्य परिशाम अ्रथांत्त्‌ 
रागादि भावोंका और वज्यवहारनयसे अपने शुभाशुभ परि 
णारमों द्वारा बांधे हुए अष्ट प्रकार श्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों 
के फलका तथा स्पशे, रस, गंध, बणें, शब्द रूप जो इन्द्रियों 
के विषय हैं उनका और धन, स्त्री आदि का भोक्ता है । 

(६) स्वदेहपारिमाणत्व---प्रत्येक जीव शुद्ध निश्चयनय 


लोक प्रमाण असंख्यात॒ प्रदेशी दे श्रथोत्त लोकाकाश के प्रदेश 
गणनामें जितने हैं, टीक उतने उतने ही प्रदेश प्रत्येक जीवके 
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हैं। परन्तु ब्यवहारनयसे जैसा छोटा, बढ़ा शरीर धारण करता 
है । उसीके आकार उसके आत्मप्रदेश संकोच विस्तार रूप हो 
जाते हैं। सिर्फ समुद्धात#& अवस्थामें आत्मश्रदेश शरीरके 
बाहिर भी निकलते हें और सिद्धअवस्था में चरम अशथात्‌ 
अंतिम शरीरसे किचित्‌ न्‍्यून आकर प्रमाण झआत्म-श्रदेश रह 
जाते हैं । 

(७) संसारत्व--जब तक जीव कर्मेमल युक्त रहता है, तब 
तक संसारी है । संसारी जीवोंके मुख्य दो भेद हें:--स्थावर 
ओर त्रस । स्थावर ४ प्रकार के हैं। प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, 
अग्नि कायिक, वाथुकायिक, ओर वनस्पतिकायिक,। त्रस चार 
प्रकार के हैं:--दो इन्द्री-लट, शंख आदि, तेइन्द्री-चिंऊंटी, खटमल 
बिच्छू आदि | चौइन्द्री-मक्खी, भोंरा, मच्छर आदि । पंचेन्द्री- 
पक्षी, पशु, मनुष्य, नारकी, देव आदि। इनके विशेष-भेद 
८९ ४३६ योनि तथा एक सौ साड़े निन्‍यानवै लाख कोड़ि 
कुल हैं । 

(८) सिद्धत्वब--- पदि सामान्य रीतिसेदेखा जाय तो अ्ष्ट् 
कर्मोके नाश होनेसे जीवके एक आत्मीक, निराकुलित, स्वा- 
धीन सुखकी प्राप्ति होती है उस समय शुद्ध चैतन्थ गुणयुक्त 
आत्मा अंतिम शरीरसे किचित्‌ न्‍्यून आकारसे जोक शिखर 
के अन्त (लौकाभ) में जा तिष्ठता है और अनंत काल तक इसी 
सुख अवस्थामें रहता है। एसी सिद्धि हो जाने पर जीव सिद्ध 
कदाता है | यदि विशेषरूपसे कहा जाय तो अपष्ट कर्मोंके 
अभावसे उन अपष्टगुणोंकी प्राप्ति होती है जो अनादि काजल 


&समुद्धात--जिन कारणोंसे आत्म प्रदेश (शरीरसे बाहर भी 


निकले, वे ७ हैं। यथा-कषाय, वेदना, मारणांतिक, आहारक, वेंक्रियक, 
तैजस और केवल ॥। 
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से कर्मांस आाच्छादित होरहे थे। यथा--श्ानावरणके अभाव 
से अनंतज्ञान, दशेनावरणके अभाव से अनंत दशेन, मोइनीय 
के अभावसे क्ञायिक सम्यक्त्व, अंतरायके अभावसे अनंत 
वीये (शक्ति), आयु कमेके अभावसे अबगाहनसत्व, नामक 
के अभावसे सूक््मत्व, गोत्र कमेंके अभावसे अगुरुलघुत्व, 
और वेदनीयके अभावसे अव्याबाधत्व गुण उत्पन्न होता है । 

(8) ऊध्वंगतित्व--जीव जब कमबंघसे सबेथा रहित 


हो जाता है तब ऊध्बंगमन कर एक हो समयमसें सीधा लोकाग्न 
(मोक्षस्थान) में जा पहुंचता है । जब तक कर्म सहित रहता है 
तब तक मरने पर (स्थूल शरीर छोड़ने पर) दूसरा शरीर धारण 
करने के लिए आग्नेय, नेऋत्य, वायब्य, इशान चारों विदिशाओं 
के सिवाय पूजे, दक्तिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओंमें तथा 
ऊष्वे-अधो ( ऊपर-नीचे ) श्रेणीबद्ध (सीधा) ग्सनम करता और 
पहिले, दूसरे, तीसरे या चौथे समयमें जन्म ( नया स्थूल 
शरीर ) धारण कर लेता दें, अन्तरालमें तीन समयस अधिक 
नहीं रहता । 

सारांश” उपयुक्त नवों प्रकारोंका यह है कि आत्माका 
स्वाभाविक आकार सिदूध समान और गुण शुद्धचेतन्य केवल- 
ज्ञान हे । जबतक यह स्वाभाविक भवस्थाको प्राप्त नहीं हाता 
तबतक वह अनादि कम संयोगसे अनक शरीर रूप और मति, 
५ तादि, विकल ज्ञान रूप रहता है। 


पुद्दलद्रच्प वर्शन । 
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७स्पशें ८ अकार-शीत-उष्ण, रूद-चिकण, हलका-भारी, नरम- 
कठोर । रस ४ प्रकार-ख़ट्टा, मीठा, चिरफपिरा, कडुवा, कषायला | 
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वर्ण, गुणों वाला है तथा इसमें शब्द, धंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, 
द्विकोण, त्रिकोण गोल आदि संस्थान ( आकार, खंड, अंधकार, 
छाया, प्रकाश, आतप धआदि पयायें होती रहती हे | पुदूगलकी 
स्वभावपर्याय, परमाणु और सर्वभावगुण, दो अविदद्ध स्पशे, 
एक रस, एक गंध, एक वर्ण ये 2 हैं जो परमारुमें द्वोते हें । 
विभावपयाय स्कंध और विभावगुण स्पश से स्पशॉन्तर, रस 
से रसान्तर आदि २० हैं। 

पुदूगलके अणुसे लेकर महास्कंध वर्गंणा तक कार्माण 
बगेणा, तेजस वर्गेणा, आद्वारक बगेंणा, भाषा वगेणा, मनो 
वर्गणा आदि २३ भेद हैं। हर प्रकारकी वर्गेणाओंसे जुदे २ 
प्रकारके काय होते हैं। जैसे कामोण वर्गेणासे ज्ञानाबरणादि 
कम, आहारक वर्गणा से औदारिक-वेक्रियक-आह।रक शरीर, 
भाषा वर्गेणासे भाषा, मनो वर्गंसासे मन और महास्कंध 
वर्गंशासे यह अविनाशी, अनादि-अनंत लोक बना हुआ है । 

पुदूगल परमाणु भों की संख्या जो जीवोसे अनंतानं तगुणी 
है वह इस प्रकार है कि कितने द्वी पुदूगल तो खुले हुए परमागु 
रूप ओर कितने ही संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाराओं 
से मित्ञकर स्कंधरूप लोकमें भरे हुए हैं| सिवाय इसके प्रत्येक 
जीवके साथ अनन्त अनन्त पुदूगल नोकर्म शरीर (स्थूल 
शरीर) तथा के शरीर (सूर्म शरीर) की दशामें बचे हुए हैं। 
इस तरह जीवों की भक्षयानन्त संख्यासे पुदूगल परमाणुओं 
की संख्या अनन्तानन्त गुणी है । 

धर्म द्रव्य वर्णन । 
यह धमेद्रब्य पुदूगल और जीवोंको गमन करनेमें उदासीन 


गंध २ प्रकार-सुगंध, दुर्गग्ध। बणे £ प्रकार-श्वेत, पीला, हरित, 
लाल, काला । 


श्द्ध श्रायक-धम-संग्रह 


रूपसे गति सहकारी है अथोत्‌ चलते हुए जीव-पुदुगलोंको 
चलन-सहाई है, किन्तु जो स्थिर हों उन्हें धर्म द्रव्य हठात्‌ 
( जबदेस्ती ) नहीं चलाता । जैश्वे पानी मछलियोंके चलनेमें 
सहायक होता है किन्तु प्रेरक नहीं होता । यह द्रव्य असंख्यात 
ग्रदेशी, जड़, अरूपी और एक है। लोकाकाशके बराबर है, 
इसमें केवल स्वभाव पयोय होती है, विभाय पयोय नहीं होती । 
अधभे द्रव्य बणन । 

यह अधमेद्रब्य पुदूगल और जीवॉको स्थित होते (5हररते) 
हुए उदासीन रूपसे स्थिति सहाई है अथोत्‌ जो पदार्थ ठहर, 
उसे ठद्दरनेमें सहायता देता है। किन्तु चलते हुए पदा्थकों 
हटात नहीं ठद्दराता। जेसे पथिकको ठहरनेके लिये वृत्षकी 
छप्या स्थिति-सहाई है किन्तु प्रेरः होकर नहीं ठहराती। यह 
द्रष्य असंख्यात प्रदेशी जड़, अरूपी और एक है। लोकाकाशके 
थरावर ह। इसमें स्वभाव पयाय होती है, विभाव पर्याय 
नहीं होती | हि 

काल द्रव्य वशन । 

यह काल द्रव्य वतना-लक्षण युक्त है। प्रत्येक द्रव्यके वर्तेने 
अथात्‌ पर्यायसे पर्यौयान्तर होनेमें सहकारी उदासीन कारण 
है | व्यवदह्ारनयसे इसकी पर्याय समय, घटिका ( घड़ी ) दिन 
आरादि हैं, क्‍्थोंकि कालद्रब्यके निभित्तसे ही द्रब्योमें समय 
समय सूक्षम पायें होती हैं। आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे 
प्रदेश तक परमाणुके मन्दगतिसे गम्न करनेमें जितना काल 
लगता है, वही काल द्वब्यकी समय नामक सबसे छोटी पर्याय 
है । हसीसे भावली, मुहृत, दिन, वर्ष, कल्प काल आदिका 
प्रमाण द्वोता है। यह द्रव्य जड़ अरूपी है इसके अगर ( जिन्हें 
काल्ामु कहते हैं ) गिनतीमें असंख्यात जुदे २ हैं। यह धर्म, 


आवक-घर्म -संजद १४: 
अधमद्रद्यके समान काय रूप एक नहीं हे। किन्तु ख्ोका- 
काश, घमं, अधम तथा एक जीवद्रत्यके घराजर ही असंख्यातत 
कालाण इसके अज्ञग २ हैं अथात लोकाकाशके त्रत्येक प्रदेश 
पर एक एक कालाणु स्थित है। इससें स्वभाव पर्याथ द्ोती है 
विभाव पयोगव नहीं होती। 


आकाश द्रन्य वर्णन | 

यह आकाश द्रब्ध जीव, पुदूगलादि पांचों द्रब्योंको रहने 
के लिये अ्रवकाश देता है, इसमें अवगाहनत्व गुण हे | यह जड़ 
अरूपी, अनंत त्रदेशी एक द्वन्‍्य है | इसमें स्वभाव पर्याय होती 
है, विभाय पर्याय नहीं होती। इसके मध्यभागके जिन अस्त॑- 
ख्यात प्रदेशों ( जितने क्षेत्र ) में जीव, पुदूगलादि पँच द्रव्य भरे 
हुए ( स्थित ) हैं उसे लोकाकाश कहते हैं; शेष श्रनन्त आलो- 
काकाश कद्दाता है 

उपयु क्‍त छह द्रव्योमें ७ द्रव्य उदासीन, स्वभावरूप और 
स्थिर हैं। केबल जोब-पुदूगल दी में लोकभरमें भ्रमण करने 
की शक्ति है, इससे इन दोनोंको क्रियावान कहते हैं शेष ४ 
द्रव्य निष्क्रिय हैं, पुदू्गल जड़ है इसलिए चाहे स्वभाव अवस्था 
में रहो, चाहे विभाव अवस्थामें रहो उसे कुछ सुख दुख नहीं 
होता, केवल एक जीव द्रन्‍्य ही ऐसा है जिसे स्वभावश्वस्था 
में सुख-शांति और विभावअवस्थामें दुख होता हैं, क्योंदिः 
यह चेतन्य हे। 

जीवात्मा अनादि कालसे पुदूगल कमके संबन्धसे शाग- 
द्वेष रूप परणमसता, चतुर्गतिमें भ्रमण करता हुआ नाना शअकार 
दुखी हो रद्दा है । जब पूवेवबद्ध ( पद्दिकेका बांधा हुआ ).कमे 
चदय काज़में सुखऊदुख रूप फल देता है तव जीव उस फल 


# साता वेदनीयके उदय होने पर जीवकी इच्छानुकूल अन्य पदार्थों 


२० ह श्रावक -घर्म-संग्रह 


के अनुसार पुनः रागी-देंषी होकर, अपने मन, वचन, कायको 
शुभ अथवा अशुभ रूप प्रवताकर नये पुदूगल कर्मोंका बंध 
करता है । इस प्रकार जीवके प्राचीन कम उदयसमें आकर खिरते 
जाते और फिर नये के बंधते जाते हें, जिससे कर्मंबंधकी 
सतान नहीं टृटती और जीवका दद्दी बिलोनेकी सथानीकी 
नांई सांसारिक जन्म-मरणके चक्कर खाने पड़ते हैं, छुटकारा 
नहीं होता । ज्ञिस प्रकार मथानीसे लिपटी हुई रस्सीका एक 
छोर खींचा जाय और दूसरा छोड़ा दिया ज्ञाय तो वह चक्कर 
रहित दो सकती है | यदि उसी तरह जीव अपने पूलबद्ध कर्मों 
के उदय आने पर शान्त भाव धारण करे ओर रागी-द्वेषी न 
हो तो प्राचीन कम) अल्प रस देकर या सत्ता ही में रस रहित 
होकर विना रस दिये हुए उदयमें आकर भड़ जांय और 
नवीन कर्मों का बंध न होवे। ऐसा होनेसे ऋ्रमशः कर्मांका 
अभाव होकर जीव निष्कर्म ( शुद्ध ) अवस्थाको प्राप्त हो 
सकता है। 

जब परीक्षा तथा स्व सवेदन ज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता 
है तो निश्चय होता है कि आत्माका असली स्वभाव ज्ञान- 
दर्शन मात्र है, इसमें राग द्ैेषकी लहरें मोह ( ममत्व ) भाव 
वश पुदूगलमें अपनापन माननेके कारण उठती हैं, और यही 
मोह कमेब'घ का मूल है, जेसे खानिमें अनादि क।लसे सुबरणे, 
किट्टिका ( पाषाण ) युक्‍त अशुद्ध हो रहा है, तेसे ही ज्ञीव माह 


जी वि ीत---_>०७+#तवतन.. >>. 


का परिएमन सुख कहलाता है, यर्थाथमें यह भी सच्चा सुख नहीं, 
सुखाभास मात्र हैं, क्योंकि यह स्वादीन, नित्य, आत्मजनित नहीं है, 
पराधीन, छणभंगुर श्रौर पर-जनित है। असाता बेदनी4के उदय होंने 
पर जीवकी इच्छाके प्रतिकूल श्न्य पदार्थोका परिणमन दुः्ख 
कहलाता दै | 








आवक-धमं-संग्रह २१ 
के निमित्तसे पुदूगल कर्म मिअित संसार अवस्थाकों अनादि 
काजसे धारण ऋर रहा हे# अपने स्वरूपको भूल, मनुष्य, 
पशु, देव, नारकी, गोरा, काला आदि कम जनित पयोयोंकों 
ही श्रपना आत्मस्वरूप निश्चय करता (मानता ) हुआ बहि- 
रात्मा हो रहा है । जिससे ज्ञानका पुज होते हुए भी किंचित 
मति-श्र त ज्ञानी, पूरा सुख का पु'ज होते हुए भी अति दुखी 
झोर आत्मीक शुद्ध ( सिद्ध ) अवस्थाका पात्र होते हुए भी 
एकेन्द्री: दोइन्‍्द्री, तेइन्द्री भ्रादि तुर्छ जीव द्वो रहा हैं। यदि यह 
जीव परीक्षा पूवेक इन सब बातों पर विचार करे ओर अपने 
स्व॒भाव-विभावका वोध प्राप्त कर उस पर हृढ़ विश्वास लावे 
तो अपने स्वरूप का ज्ञाता अन्तरात्मा हो सकता है। और फिर 
राग द्वेषको दूर कर शुभाशुभ कम करना छोड़ साम्यभाव 
धारण करे तो निष्कम हो अपने शुद्ध स्वभावको पाकर कृत- 
कृत्य परमात्माहों सकता है । 

सम्पूर्ण संधारी जीवॉके भव्यत्व, अभव्यत्व उपादान 
शक्तियोंके कारण भब्य, अभव्य दो भेद हैं | ये शक्तियां जीवों 
में स्वयं हैं, किसीकी बनाई हुई नहीं हैं. जैसे मू ग या चने कोई 


जननी टीन. नरन लिन स्‍ममम«०->- जनम मन. 














#इसी बात को प्रकारान्तर से अन्यमतावलम्धी भी कहते हैं । कोई 
तो कहते हैं कि ब्रह्म, मायाके वश ससारमें सगुण ( सशरीर-अशुद्ध ) 
अवस्थाम रहता है ओर मायाक्रे अभाव होने पर निगु ण (शुद्ध) ब्रह्म- 
स्वरूप हो जाता है | कोई कह्दते हैं कि पुरुषसे जब तक प्रकृति (कर्म) 
का स'योग रहता दै तब तक वह स सारी रहता है प्रकृतिके दूर होने 
से शुद्ध हो जाता है। कोई कहते हैं कि आत्माके पीछे जब तक शेतान 
लगा हुआ है तब तक दुनियामें रता है, शेतानके दूर होने पर रूड 
में रूह मिल जाती है। इस प्रकार इन सबके कहनेका भाव जेनमतके 
उपयु क्त विशानसे बहुघा मिलता जुलता सा ही है । 


२२ आवक-धम-संग्रह 


तो सीमनेवाले ओर कोई धोरडू शअ्रथात्‌ न सीभनेवाले रवयं ही 
होते हैं । 
भव्य _...जिनमें मोक्ष प्राप्ति होने ( सीकने ) की शक्ति होतो 
है ये तीन भेदरूप हैँं--(१) निकट भव्य --जिनको सम्यग्द शे- 
नादि रत्नन्रयके बाह्य कारण मिलकर अल्पकालमें ही मो 
हो जाता है। (२) दूरभव्य--ज्ञिनको उपयुक्त प्रकारसे दो 
फालमें मो होता है। (३) दूरातिदूर ( दुरानदूर ) भव्य-- 
जिनको बाह्य कारण सम्यग्दशेंनादिके अनंत काल तक नहीं 
मिलते और न मोक्ष होता है. तथापि इनमें भब्यत्व शक्ति हैं । 


अभव्य-ज़िनसें मोक्ष प्राप्त करनेकी उपादान शक्ति ही 
नहीं, इनको सनन्‍्यग्दशनादि प्राप्तिके बाह्य कारण मिलने पर 
भी मोक्ष नहीं होता । 

निकट मब्य तथा दूर भव्य, पुत्र ह।नेकी उपादान शक्ति 
युक्त सधवा स्त्रीके समान, दूरातिदूर भव्य पुत्र होनेकी शक्ति- 
युक्त विधवा स्त्रीके समान और अभव्य बांमक स्त्रीके समान 
मोक्ष प्राप्तिके विषयमें जञानों। 

जीवोंकी मोक्त दने न होनेकी अंतरंग उपादान शक्तियां 
हम तुम अल्पज्ञ पुरुष यथाथ रूपसे नहीं जान सकते । इसलिये 
सद पुरुषार्थ पूचक सम्यग्दशेन उपत्न्‍न द्ोनके कारण सिलाना 
घाहिये। भावाथे-जिन कारणोंसे आत्मबोध ह। उन कारणों 
के मिलानेका सदा पूर्ण प्रयत्न करते रहना हरएक मनुष्यका 
कार्य है, जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो जाय | 

_ सप्त तत्व वर्णन 


जैन दशेनमें ज्ोब, अजीव, आसख्रव, बंध, संवर, निजेरा 
और मोक्ष ये सात तत्व माने गये हैं । इनमें जीव, अजीब इन 
दो के अतिरिक्त शेष पांच तत्वोंकी उत्पत्ति ज्ोवाजोबविशेषाः” 


आवक-भम-संगद र्‌श 


अर्थात्‌ जीव और अजोब ( पुदूगल ) के संयोग तथा वियोग 
की विशेषतासे है । जोब पुदूगलका संयोग रहना संसार, ओर 
जीब-पुदूगल का वियोग द्वोजाना मोक्ष है। इसी कारण मोक्ष 
प्रकरणमें ये सप्त तत्व अति हो कायकारी हैं ये आत्माके 
स्वभाव विभाव बतलानेके लिए दर्पेणके समान हैं! इनके 
ज्ञान-श्रद्धान बिना जीव अपनी असलो स्वाभाविक सुख अवस्था 
को नहीं पा सकता, अतएवं इनका स्वरूप भली भांति जानना 
अत्यावश्यक हे । 

सबसे प्रथम इन -जीवादि तत्वोंका विशेष स्वरूप जानना 
चाहिये; क्योंकि इनको विशेष रूपसे जाने बिना दृढ़ विश्वास 
नहीं हो सकता और दृढ़ निश्चय हुए बिना कतंब्या-क्तंब्यकी 
यथाथे प्रच्नत्ति नहीं हो सकती। इन सप्त तत्वोंके जाननेका 
मुख्य उद्द श्य यही है कि जिससे आत्माके स्वभाव-विभावका 
श्रद्धान ऐसा द्वो ज्ञायकि जीवसे पुदूगल ( कामोण वर्गेणा ) 
केसम्बन्ब द्ोनेके कारण आश्रत्र और बंध हैं तथा जीजसे 
पुदूगल ( कर्म बगंणाक अलग होनेके कारण, संबर निेरा 
हें इसलिये संसारके मूलभूत आख्रव, बंधके कारणोंको दूर 
करने और संबर, निजेश के कारणोंक्ो मिलानेसे मोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार विशेष रूपमे शात्म श्रद्धान 
का होना सम्यग्दशन है । सो यह बात सात तत्वोंके जाने बिना 
होना श्रमंभव है | इस कारण स्पष्ट रूपसे आत्मश्रद्धान कराने- 
वाले असाधारण कारण “तत्वश्रद्धान” को सूत्रकारों ने सम्य- 
ग्दशेनका लक्षण कहा है। और इन सप्त तत्वों के बोध 
कराने के निमित्त कारण देव, शास्त्र, और गुरु है, इसीनिये 
आरंभिक दशामें देव, शास्त्र गुरुके श्रद्धानकों शास्त्रकारों ने 
सम्यग्दशेन कहा है; क्योंकि सुदेव, सुशास्‍्त्र, सुगुरुके निमित्त 
बिना इन जीवादि सप्त तत्वं।का उपदेश मिल्षना या बोध होना 
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इार्सभव है। इस पत्रकार उत्तरोत्तर कारणोंसे जब यथाथे आत्म 
अद्धान हो जाता है तब ये सम्यक्त्वके सभी लक्षण अनुभचर्मे 
एकसे आते लगते हैं। अब यहां सप्त तत्वोंका विशेष बशेन 
किया जाता है । 

जीव, अजीव ( पुद्गल आदि पंच जड़ पदार्थ ) दो तत्वों 
का वर्णन तो द्वब्योंके प्रकरणमें हो चुका है, शेष ४ तत्वोंका 
वर्णन इस प्रकार है:--- 


आखत्र तत्त वर्शन 


जीवॉकी मिथ्यात्व, अविरत, कषाय आदि भावोंसे युक्त मन, 
वचन कायकी प्रवृत्ति होनेसे अथवा उनके अभाषमें पृवेबद्ध 
कम्के उदय होनेसे केवल योगों द्वारा आत्मप्रदेशोर्मे चंच- 
लता द्वीती है जिससे पुदूगल परमाणु आत्मासे बद्ध हं।नेके 
सम्मुख होते हैं यही द्रब्याख़्व है ओर जिन परिणामों या भावों 
से पुदूगल परमार ( कार्माण बर्गणा ) बन्धके सन्मुख होते हैं 
उन भावोंको भावास्त्रव कहते हैं। इस भावासत्रवके विशेष भेद 
४७ है, जो नीचे लिखे अनुसार हैं-- 


मिथ्यात्व -. अतत्त्व श्रद्धाननों कहते हैं, अथातू यथार्थे 
तत्वों वथा उनके यथाथथे स्वरूपसे उल्टे, अयथाथ तत्वों पर 
तथा उनके अयथाथ स्वरूप पर विश्वास करना मिथ्यात्व है । 
इसके ४ भेद हैं यथाः-[ १] एकान्त मिथ्यात्व--पदार्थोमें 
अनेक धर्म हैं, उनमेंसे केबल एक ही को सानना, शेष सबका 
अभाव मानना सो एकान्त मिथ्यात्व हैं। जैसे जीव-9दगज्न 
आदि द्रव्य अपने द्रब्यत्वकी अपेक्षा नित्य अथात्‌ अनादि भनंत 
हैं, न ये उत्पन्न हुए हैं, न कभी नष्ट होंगे; परन्तु पयोय अपेक्षा 
झनित्य भी हैं अर्थात्‌ इनकी पर्याय पल्रटती रहती है, एक पर्याय 
नष्ट होती, भौर दूसरी उत्पन्न दोत्ती है। अब यदि इनमें नित्य 
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था अनित्य एक ही धर सानकर दूसरेका अभाव माना जाय, 
सो वस्तुका यथार्थ बोध नहीं हो सकता, न कोई क्रिया सघ 
खकती है; क्‍योंकि वस्तु तो नित्य-अनित्य दोनों गण युक्त है 
अतएब केबल एक गण युक्त ही मान लेना एकान्त मिथ्यात्य 
है। लोकस्थित सभी पदार्था'में अनेकानेक घमम पाये जाते हैं, 
यद्यपि बचन द्वारा एक समयमें ए७ ही धर्म कहा जा सकता 
है, तथापि अपेक्षा पूषेक कहनेसे अन्य घर्मांका अभाव नहीं 
ठहरता, जहां एक धर्म मुख्यतासे कह जाय वहां दुसरे धर्मों 
की गौशता सममभकना चाहिये। ऐसा दोनेसे ही पदार्थामें रहने 
वाले अन्य धर्मोका भी बोध होकर यथार्थ प्रवृत्ति होती 
है| जेसे ग्वालिन दही बिल्ञोते समय रई ( मथानी ) की रस्सी 
के एक हाथसे पकड़े हुए छोरको अपनी ओर खींचती और 
दुसरे हाथमें पकड़े हुर छोरको ढीला कर देतो है. स्वंथा नहीं 
छोड़ देती, तभी दहीका सागर (घृत ) हाथ लगता है। यदि 
दूसरे हाथसे सर्वबंथा रस्सी छोड़ दी जाय तो कदाचित भी घी 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार अपेक्षा रहित एक ही घर्म 
को लेकर पदार्थंकों स्वंथा नित्य, सर्वेथा अनित्य, स्वथा एक, 
सर्वधा अनेक, सबंधा द्वेत, स्ंधा अद्वेत माननेसे कुछ भी 
कार्य फी सिद्धि नहीं हो सकती। (२ ) विनय मिथ्यात्व--- 
सुगरु-सुदेव-सुधमे, कगरु-कुदेव-कुध्सम इन सबको एक सहश 
मानना-पूजना या सच्चे तत्त्वोंकोी झूठे तक्वोंको एकसा समम्म- 
ना, दोनोंको एकसी महत्त्व की दृष्टिसे देखना, मानना यह सब 
विनय मिथ्यात्व है। ( ३ ) विपरीत मिथ्यात्व--देव, गुरु, धर्मे 
तथा तस्बोंका जिस प्रकार यथार्थ स्वरूप है, उससे उल्टा 
विश्वास कर लेना अथांत्‌ रामी-द्वेषी कुदेवों&में देवका, परिभ्रदद 


अिक--+ ० -म__ 3 नमन तन 3-2: अलनम---। 


& जिन देवोंके पास रागका चिन्ह स्त्री और द्वष का चिन्ह शस्त्र हो 
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घारी कगरुओंमें गरका, दिसामयोी अधममें धर्मका और 
खंसारके कारणरूप कतत्त्वोमें सुतत्वोंका अदूधान कर लेना. 
यह सब विपरीत मिथ्यात्व है। / ४ ) संशयमिथ्यात्व-- अनेक 
मतोंके देव, गुरु, शासत्र, तत्वादि सुन कर सत्य-असत्यके 
निर्णयकी इच्छा न करना और विचारनाकि अनेक मत तथा 
अनेक लोग अनेक तरहसे धर्मका स्वरूप वर्णन करते हैं, नहीं 
मालूम, इनमें कौन सत्य है ओर कोन असत्य है ? इस प्रकार 
निणेय की इच्छा रहित सन्देह रूप रहना सो संशय मिशथ्याक्त्व 
है।( ५) अज्ञान मिथ्याक्त्त--देव-कुदेव, धर्मं-कुधमे, वक्ता- 
कुबक्ता, शाखत्र-कुशास्त्र, तत्व-कुतत्व, जिनसन्दिर-अन्यसन्दिर, 
बीतराग प्रतिमा-सराग प्रतिमा, सच्चे साधु-असाघु, संयम- 
असंयम आदि संसार तथा मोक्षके कारणोंके विषयमें विवेक 
रहित रहना सो अज्ञान मिथ्यास्व हें । 


अविरति--पापोंको त्याग न करना अविरति कहलाती है 
इसके बारह भेद हैं । स्पर्शन रसन, बाण, चक्त , भ्रोत्र और 
मन इन छहोंको बश न करना, इनके विषयोंगें कोलुपी बने 
रहना तथा पृथ्वीकायिक, अप्‌कायिक, तेजकायिक, वायु 
कायिक, वनस्पत्तिकायिक, त्रसकायिक इन छः कायके जीवों 


की रक्षा न करना, ये बारह अविरति हैं 


वे कदेव हैँ । जिन शुरुभ्रोंके अंतरंगमें राग हंघ और बाह्य वस्त्र, था 
न्यादिक परिग्रहसे «प्रीति हो, जो गुरपनेका अभिमान रखने वाले और 
याचना करने वाले हों वे सब कंगुरु हैं। जिन घर्म क्रियाञ्रोंमं रागादि 
( भाव हिंसा ) की इृद्धि तथा उस स्थावर हिंसा ( द्रव्य हिंसा ) दो, वह 
कुघम श्रथवा जिन शास्त्रोंमं हिंसा की पुष्टिको गई हो, वे कुशत्त् हैं । 
इसी प्रकार जिन तत्वोंके मानने और उनके अनुसार चलनेसे संसार 
की परिणटी बढ़ती हो, वे कुतत्व हें । 
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कर्षाय--ज्ञो आत्मगुणको घाते अथवा जिससे आत्मा 
मलिन ( विभावरूप ) होकर बंध अवस्थाको प्राप्त हो सो 
कषाय है । इसके २४ सेद हैं। ७ अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोभ-यह कषाय अनन्त स' सारके कारण स्वरूप सिथ्या- 
त्वमें तथा अन्याय रूप क्रियाओंमें प्रवृत्ति करानेवाली है। 
इसके उदय वश जीव सप्त ब्यसनादि पापोंको निरगेल हो 
सेवन करता है (भावदीपक) । ४ अप्रत्याख्यानावरण--क्रोध, 
मान, माया, लोभ-इसके उदयमें श्रावकके शत्रत रंच-सात्र भी 
नहीं होते, तथापि अनन्तानुबन्धीके अभाव ओर सम्यक्त्वके 
प्रभावसे अन्याय रूप विषयों (सप्तव्यसन सेवन) में प्रवृत्ति 
नहीं होती | इस कषाय के उदयसे न्‍्यायपूजेक-विषयोंमें अति- 
लोलुपता रहती है । ४ प्रत्याख्यानावर्ण क्रोध, मान, माया, 
लोभ-यद्द कषाय यद्यपि मन्द है तथापि इसके उदय होते हुए 
महात्रत मुनित्रव या सकल संयम) नहीं हो सकता, इसके 
क्षयोपशमर्क अनुसार देशसंयम (श्रावक ब्रत) हो सकता है । 
४ संज्वलन--क्रो ध, मान, साया, लोभ--यह कषाय अति मन्द 
हे, मुनित्रतके साथ साथ इस कषायका उदय होते हुए भी 
यह संयमको बिगाड़ नहीं सकती, केवल इसके उदयमें यथा- 
ख्यात चारित्र नहीं हो सकता । ६ हास्यादिक--? हास्य जिस 
के उदयसे हँसी उत्पन्न हो।२ रति-जिसके उदयसते पदार्थों 
में प्रीति उत्पन्न हो | ३ अरति-जिसके उदयसे पदार्थामें 
प्रीति उत्पन्न हो। ४ शोक-जिसके उदयसे चित्त खेदरूप 
हो, उद्गग उत्पन्न हो। ५ भय-जिसके उदयसे डर लगे। ६ 
जुगुप्सा-ज्ििसके उदयसे पदार्थोर्में घृणा उत्पन्न हो। ३ 
वेद--? पुरुषबेद-जिसके उदयसे स्त्रीसे रमनेकी इच्छा 
हो । २ स्त्रीवेद-जिसके उदयसे पुरुषसे रमने की इुल्छा हो। 


स्श्ष् श्रायक-घम-संग्रह 
३ लपुसक वेद-जिसके उदयसे स्त्री-पुरुष दोनोंखे रमनेकी 
इच्छा हो | > 

योग--मन, वचन, काय द्वारा आत्म प्रदेशों के कम्पाय- 
-मान होनेको योग कहते हैं।ये १५ प्रकारके हे । ४ “मनोयोग” 
मनकी सत्यरूप प्रवृत्ति सो “सत्यम्ननोयोग है। मनकी असत्य 
रूप प्रवृत्ति सो “अधत्य मनोयोग” हे । मन की सत्य-असत्य 
दानों मिश्र रूप अवृत्ति सो “उमयमनोयोग” हे। मनकी सत्य- 
असत्य कल्पना रहित प्रवृत्ति सो “अनुमयमनोयोग” है।। ७ 
“वचनयोग??-- बचनकी सत्य रूप प्रवृत्ति सो “सत्यवचनयोग?” 
है। वचनकी असत्यरूप प्रवृत्ति सो 'असत्यवचनयोग? है। 
सत्य-भसत्य मिश्ररूप वचनकी प्रवृत्ति खो 'उभ्रयवचनयथ!।ग! हे । 
सत्य-असत्यकल्पनारहित वचन की प्रवृत्ति सो 'अनुभय वचन- 
याग”ः है ॥ ७ 'काययोगः--ओऔदारिकशरीरकी अ्रवृत्ति सो 
आओदारिक काययोग? है । ओदारिक मिश्र कायकी प्रवृत्ति सा 
थआोदारिक सिश्र काययोगः है। वैक्रियकशरीरकी प्रवृत्ति सो 
ल्ेक्रिक. काययोग”? है। बेक्रियकमिश्रकायकी प्रवृत्ति सो 
शेक्रिक मिश्र काययाग' हे। आहारकशरीरकायदकी प्रवृत्ति सो 
आहारक काययोग” है। आहारकमिश्रकायकी प्रवृत्ति सो 
आहारक मिश्र काययोग है। कामोणशरोरकी प्रवृत्ति सो कार्माण 
_काययाग है ।% शक 

#ओ्रोदारिक काययोगकी प्रवृत्ति पर्याप्त मनुष्य-तिर्यच और ओऔदा- 
ररिक मिश्रकी अ्रपर्याप्त मनुष्य तिरयंचके | बेक्रियक काययोगकी प्रवृत्ति 
पर्याप्त देवन्नारकीके ओर व क्रयक मिश्रकी श्रपया प्त देव नारकीके | 
आद्वाक काय योगकी प्रवृत्ति छुठे गुशस्थानमें पयाप्त आहारक 
पूतलाके और आंह्ारक मिश्रक्री श्रपया प्त आहारक पूतलेके। कामा ण 
काय योगकी प्रवृत्ति अ्नाद्वारक अवस्थामं तथा केवल समुद्धातके 
मध्यके ३ समयोभें होती है । 
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भावक-्धमं॑-संग्रद २६. 


जब मन-वचन-काय के योग तीत्र कषाय रूप होते हैं तब 
पापाखव होता है और जद मनन्‍्द कषाय रूप होते हैं तब पुण्या- 
ख्रव होता है। जब कषाय युक्त योगोंकी प्रवृत्ति होती है। लांप-- 
रायिक आख्रव होता है और जब कषाय रहित पूवेवद्ध कर्मा- 
जुसार योग चलते हैं, तब ईयापथ आख्रव होता है। सांपरायिक 
आखस्रवममें प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबंध,  अनुभागबंध 
चारों प्रकार बंध होता है परन्तु इेयोपथ आख्रवर्में «केबल 
प्रकृतिवन्‍्ध और प्रदेशबन्ध दो ही प्रकारका बन्ध द्वोता है ॥ 

४ बंध तत्त्व वर्शन । 

जीवके रागादि रूप अशुद्ध भाषोंके निमित्त से पौद्गलिक 
कार्माण वर्गशाओंका आत्माओे प्रदेशोंसे एक क्षेत्रावगाह रूप 
होना सो बंध कहलाता है | तहां पूर्व बद्ध द्रब्यकमंके उदय 
से आत्माके चेतन्य परिणामोका राग-द्वेष रूप परिणत होना 
सो भावबंध और आत्माके रागद्वेष रूप होनेसे नृतन कार्माण 
वर्गेणाओंका आत्मासे एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो द्रव्य बंध 
है। सो द्रब्यबंध चार प्रकार हे प्रदेशबंध, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, 
अनुभागबंध ॥ (१) प्रदेश बंध-जीवके मन, वचन, कायकी 
द्वीनाधिक प्रवृत्तिके अनुसार कम वर्गणाओंका आत्म श्रदेशों 
से एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो बप्रदेशबंध हे॥ सर्व संसारी 
जीबोंके कार्मांण बगेणाओंका बंध प्रत्येक समयमें अभव्य 
राशिसे अनन्त गुणा ओर सिद्ध राशि के अनंतवें भाग ऐसे 
मष्य अनन्तानन्तके प्रमाणकों लिए हुए होता है। इन समय-' 
प्रवद्ध वगेणाओंमें ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोका अलग-अलग 
दीनाधिक विभाग होता हे। वह विभाग या बंटवारा इस 
प्रकार हैं, सबसे अधिक “'वेदनीयका!। उससे कुछ कम 'मोह 
नीयका' । उससे कुछ 'कम ज्ञानाव रण, दशेनावरण, अन्तराय” 


३० आबक-घम -संग्रद 


'तोनों बराबर बराबर | इनसे कुछ कम नाम, गोत्र! दोनोंका 
बाराबर बराबर | और सबसे कम लायु कमका विभाग होता 
है॥ प्रति समय बंधी हुईं कम्राण वर्गशाओंमें केबल आयुबंध 
के योग्य त्रिभागके अंतमु हूतं कालको छोड़ शेष समयोंमें सात 
कम रूप ही बंटवारा होता हैं, ओर आयु बंधके योग्य त्रिभाग 
के अंतमु हृत काल& में ८ कर्म रूप बँटबारा होता है॥ 
(२) प्रकृति बंध प्रत्येक कमे के बंटवारेमें आई हुई बर्गेणाओंमें 
आत्मगुणके घातनेकी प्रथक्‌ पथक्‌ शक्तियोंका उत्पन्न द्ोना सो 
प्रकृतिबंध है, जेसे ज्ञानावरणीमें ज्ञान! आच्छादनेकी 'शक्ति, 
दर्शनावरणोमें' दर्शन अच्छादनेकी शक्ति, “मोहनीयमें” 
आत्मक्षानके होन देनेमें असावधानी करानकी शक्ति, 'अन्त- 
राय'में बीये अथांत्‌ आत्मबल्कके उत्पन्न न होने देनेकी शक्ति, 
आयुकम में” आत्माको शरीरमें स्थित रखनेकी “शक्ति, नाम 
कममें अनेक प्रकार शरीर रचनेकी शर्शक्ति, गोत्र! कर्ममें 
नीच ऊंच गोज्में उत्पन्न करानेकी शक्ति, “बेदनीय कमेमें' 
सांसारिक सुख दुख अनुभव करानकी शक्ति होती दै। यह 


कक की मा मम न] 5 पक कनद “पिन ५ज ०० ०क :. “३न२२३->न न लकी 





# वर्तमान आयुके दो भाग बीत जाने पर तीसरे भागके आरंभ 
के अंतमु हतेमें आयु बन्ध होनेकी योग्यता होती है | यदि वहां बंध न 
हो तो उस शेष एक भागके दो तिहाई काल बीत जाने पर शेष तीसरे 
भागके श्ारंभके अंतमु हूतमें आयुबंधकी योग्यता होती है। इस 
प्रकार आठ त्रिभागोमें आयु बन्धकी योग्यता होती है, यदि इन आाठों 
में बंध न हो तो आवलीका असंख्यातबां भाग मात्र समय मरनेमें 
शेष रहे उसके पूर्व अंतमु हुतेमें अवश्य ही आयुका बंध होता है। 
प्रकट रहेकि जिस त्रिभागमें श्रायुका बन्च हो जाता है उसमें तथा 
उसके पीछेके तिभागोंके आरंभिक अंतमु हुत कालमें आठ कर्म रूप 
बंटवारा अबश्य होता है । 


श्राधक-घ्म-संग्रह ३१ 


अष्ट कमोकफे सामान्य प्रकृति बंधका संक्षिप्त स्वरूप कहा। 
विशेष तथा उत्तर ग्रकृतियोंके बंधका स्वरूप श्रीगोम्मटस्रारज़ी 
के क्मेकार्डसे जानना चाहिये । 

(३) 'स्थितिबन्ध'--कषायकी तीब्रता-मन्दताके अनुसार 
उन कम वर्गेणाओंमें आत्मासे बंध रूप रहनेके कालकी 
मयादाका पढ़ जाना स्थितिबंध है । इसमें उत्कृष्ट स्थिति! झ्ाना- 
बरणी-दर्शना व रणी-अंतराय और बेदनीयकी ३० कोड़ा-कोड़ी 
सागरकी, नाम गोत्रकी २० कोड़ाकोड़ी सागरकी, मोहनीय 
की ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी (चारित्र मोहनीयकी ४० कोड़ा- 
कोड़ी सागरकी, ओर दशेन मोहनीयकी ७० कोढ़ाकोड़ी सागर 
की ) तथा आयुकी ३३ सागरक्की पड सकती है। 'जघन्यस्थिति? 
ज्ञानावरणी-दशेनावरणी-मोहनीय-अन्तराय और आयुकी अंत- 
मु हूते, नाम-गोत्रकी ८ मुहूते और बेदनीयकी १२ सुहूर्तकी पड 
सकती है।॥ (४) “अनुभागबन्ध-कषायोंकी तीजत्रताः मन्दताके 
अनुसार उन कमंवगंणाओंमें तीत्तर, तीत्र, सन्द, मन्दतर 
रस (फल) देनेकी शक्तिका पढ़ना अनुभाग बंध कट्दाता है। 
यह रखस-शक्ति घातिया कर्मोमें शेल-अस्थि-दारलतारूप, अधघा- 
तिया कर्मोकी पाप अ्रकृतियोंमें हालाइल-विष-कांजी-नीम-रूप 
ओर पुण्य प्रकृतियोंमें अम्ृत-शक रा-खांड-गुड़ रूप इस तरह 
चार-चार प्रकारकी होती हे। 

योगकी ग्रवृत्तिसे प्रदेश-पकृति बंध और कथाबोंकी 
प्रवृत्तिसि स्थिति-अनुभाग बंध होता है। इसलिए जब कषाययुक्त 
योगकी प्रवृत्ति होतो हे तब प्रकृति-प्रदेश-स्थिति-अनुराग चारों 
ध्रकारका घंघ द्योता है। यह चारों प्रकारका बन्ध दरें सूक्ष्म 
सांपराय गुण स्थान तक होता है। ऊपरके गुखस्थानोंमें 
कपायोंका अभाव होनेसे फेवल्ल योगोंकी ही श्रवृत्ति द्वोती है 
अब प्रदेश प्रकृति रूप दोद्दी प्रकारका बंध होता है। इन योग- 


३२ श्रायक-घमं-संग्रह 
कषायोंकी विशेषतासे अ्रष्ट कर्मोके बंध में जो विशेषता होती 


है उसका सारांश इस प्रकार है :--योगोंके अधिक चलनेसे 
अधिक कार्माण वर्गेणाओंका प्रदेशबंध होता है और कम 
चलनेसे कम द्वोता हे। कषायांकी तीत्रतासे याप रूप १०० 
प्रकृतियोंमें अनुभाग अधिक और ६८४६४ पुण्य अ्रकृतियोंमें 
अनुभाग कम तथा कषायोंकी मन्दतासे ६८ पुण्य ग्रकृतियोंमें 
झनुभाग अधिक और १०० पापप्रकृतियोंमें अनुभाग कम पड़ता 
है। इसी प्रकार तीत्र कषायसे मनुष्य, तियंच, देव इन तीनों 
आयुकी स्थिति कम और शेष सर्च कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति 
अधिक पडती हे और मंद कषाय होनेसे इन तीनों आयुकी 
स्थिति अधिक और शेष कम प्रकृतियोंकी स्थिति कम पड़ती है। 

यहां यदि कोई सन्देह करेकि जड़ कर्मामें यह क्रिया आप 
ही आप केसेहो जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि जेसे 
एक कालमे ग्रहण किया हुआ .अन्न पेटमें पहुँच कर वायु, 
पित्त कफ, रस, रुधिरादि धातु-उपधातु रूप परणमता ओर 
उसमें पचनेके कालकी स्थिति तथा वायु, पित्त, कफादि रूप 
मंद-तेज रसशक्ति उत्पन्न हो जातीं है, उसी प्रकार जीवबफे 
शुभाशुम भावोंका निमित्त पाकर कार्माण -बर्गणायें आत्मासे 

#चारों घातिया कर्मो की ४७ प्रकतियां तो पापरूप ही है, श्रधातियों 
में शुभ श्रायु, शुभ नाम, शुभ योत्र तथा सातावेदनीय आदि ६८ पुण्य 
प्रकतियाँ श्रोर अशुभ आयु, अशुभ नाम, श्रशुभ गोत्र तथा श्रासाता 
बेदनीय झ्रादि ५३ प्रकृतियां पापरूप हैँ । इस प्रकार ८ करों की १०० 
प्रकतियां पापरूप और ६८ पुण्यरूप हैं । यद्यपि श्रष्टकर्मोकी कुल 
प्रकतियां १४८ ही हैं तथापि वर्ण रखादि की २० प्रकतियां पाप-पुण्य 
दोनों रूप ही होती हैं । इन सब के नाम स्वरूप, बंधके विशेष भेदादि 
श्रीगोम्मटसारजीसे जानना | 
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श्तथक-जम-संग्रह बे 


एक ज़ेत्रावगाह दोऋर झ्ञानावरखादि अष्ट प्रकार कमे रूप 
परिणमती भौर उनमें स्थिति-भनुमागादिका विशेष दो 
जाता है | हिल 

४ संवर तत्त्व वर्णन । 


जिन मिथ्यात्वादि भावोंके होनेसे कमाश्रव द्वोकर बंध 
होता है, उन भावोंका रुकना सो भावस'वर और कमंवर्ग' 
णाओंके आगमनका रुकना सो 'द्रव्यस'बर! हैं। 

इस जीव के मिथ्यात्व, अविरत, कषाय भौर रोगोद्वारा 
आख्रव होकर बंध होता है जो संसार भ्रमणका कारण है। 
झतएबव आखवब  2शाकनेझे लिए सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे 
मिथ्यास्‍््व का, देशविरति और महाविरति के धार ने से अविरति 
का, यथारूयातचारित्रकी प्राप्तिसे कषायोंक्ा और योगग्रवृत्ति 
रोककर योगों का सब्र करना प्रत्येक मोक्षाभिल्ञापी पुरुष का 
कते्य है। इस प्रकार आख्रबोंके रोकनेकी अ्रपेज्ञा स'वर 
के ५७ भेद वर्णन किए गए हैँं। यथा-द्शलक्षणधम --प्राप्रि, 
द्वादश अनु%क्षा चितवन, बाईस परीषहजय, पंच आचार, पंच 
समिति और तीन गुप्तिका पालन करना ॥ 

दशलक्षण घ४-तीचे लिखे दशल्क्षण धर्म आत्माके 

स्वभाव हैं | इन लक्षणोंसे भात्माके स्वभावकी पह्चिचान होती 
है। प्रत्येक धम में जो उत्तम विशेषण लगा हुआ है वहद्द ख्याति, 
ज्ञाभ, पूजा प्राप्तिकी इष्छाकी निवृत्तिके हेतु हें अथवा (सम्य- 
र्षानपूतेक होने के लिए है | १( उत्तम क्षमा )--सम्यरक्षान- 
पूव क दूलरोंके अपराधको अपने तई' दंड देनेकी शक्ति होते 
हुए भी कमा करना, कोधित न द्वोना ॥ २ ( उत्तममादेवसम्य- 
गक्ञान पूव क ) अपने तह ज्ञान, घन, बल, ऐश्वयोदि अमिमान 
के कारण द्वोते हुए भी अभिमान न करना, विनय रूप रहना ॥। 


रे आवधक-घमं-संग्रद 


३ ( उत्तव आजब )--सम्यरज्ञान पूवष क मन-बचन-काय की 
कुटिलता त्यागना, सरल रूप रहना ॥ ४ “उत्तम सत्य'--पदार्थों 
का सत्य स्वरूप जानना तथा सम्यग्ज्ञान पूत्र क पदार्थों का 
स्वरूप ज्यों का त्यों वर्शन करना और प्रशस्त वातालाप करना 
अथात्‌ धर्मानुकूल बचन बोलना, धर्मंको हानि या कलंक लगाने 
वाला बचन न बोलना ॥ ४ “उत्तम शौच! -सम्यरज्ञान पूव क 
आत्माको कषायों द्वारा मलिन न होने देना, सदा निर्मेल रखना 
तथा लोभ त्यागना ओर सनन्‍्तोष रूप रहना ॥ ६ 'उत्तम संयम!-- 
सम्थरज्ञान पूज क इंद्रिय मनको विषयोंसे रोकना और पट 
कायके जीवोंकी रक्षा करना।| ७ उत्तम तप”--सांसारिक 
विषयोंकी इच्छा रहित होकर अनशन ( उपवास ), ऊनोदर 
( अल्पआहार ), वृत्तिपरिसंख्यान श्रटपटी आखड़ी लेना, रस 
परित्याग ( दूध, दही, नमक, तेल, घी, मिष्ट इन ग्सोंमेंसे एक 
दो आदि रसोंका छोड़ना ), विविक्तशय्यासन ( एकान्त स्थान 
में सोना-बैठना ), काय क्ल्तेश ( शरीरसे उष्ण, शीतादि परीषहद 
सहना ) ये षद बाह्य तप और प्रायश्वित विनय, बेयावृत्य, 
स्वाध्याय, ब्युत्सगें ( शरीरसे ममत्व छोड़ना ) और ध्यान ये 
छट्द अंतरंग तप, ऐसे बारह प्रकार तप करना अर्थात्‌ इनके द्वारा 
आत्माको तपाकर निमल करना, कर्म रहित करना ।। 
ये उत्तम त्याग!---अपने न्याय-पूव क उपाजेन किए हुए धनको 
मुनि, आयिका, आवक, आाविकाके निमित्त औषधदान, शास्त्र- 
दान, आहारदान और अभयदानमें तथा उपकरणादि सप्त 
क्षेत्रों में&७ व्यय करना सो व्यवहारत्याग ओर राग द्ेषको 
# १ जहाँ जिनमंदिर न हो यहाँ बिनमंदिर बनवाना २ जिनप्रतिमा 
विराजमान कराना ३ तीर्थयात्रा करना ४ शास्त्र लिखाकर दान करना 
$ पूजन करना ६ अतिष्ठा करना ७ झषध आहारादि ४ प्रकार 


दान देना | 
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छोड़ना सो अंतरंग त्याग है । ६ “उत्तम आर्किचन्यः--भाह्म 
दश प्रकार ( खेत, मकान, चांदी, सोना, पशु, अनाज दासी, 
दास, बस्त्र, व्तेन ) और भअंतरंग १७ प्रकार ( क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, 
मिथ्यात्व, राग, द्वष / परिअरहसे ममत्वका सर्वथा त्याग कर 
ना ॥ १० “३क्तम ब्रह्मचयें--बाह्य “व्यवहार” ब्रह्मचये तो 
स्त्री-विषयका त्याग ओर अतरंग (निश्चय) ब्रह्मचय ज्रत अपने 
आत्मस्वरूपमें उपयोगकों स्थिर करना हैं ॥ 


ददश अलुप्रेत्चा--जो वैराग्य उत्पन्न करनेको सादा 
समान और बा-म्वार चिंतवन करने योग्य हों, सो अनुप्रेज्ञा 
या भावना कहलाती हैं, ये १२ हैं| यथा:--( १) अथिर भावना? - 
सांसरिक सबब पदार्थोंका संयोग जो जीवसे हो रद्दा है उसे अथिर 
चित्ततन करके उनसे रागभाष तजना ॥ (*) अशरण भावना 
जीवकों इसके शुभाशुभ कमेंही शरण अर्थात्‌ सुख दुख देने 
वाले हैं, अथवा मोक्ष मार्गके सहकारी निर्मित्त +रण पंच 
परमेष्ठीका इसे शरण हैं अथवा यह आत्मा अपनेको आपही 
शरण रूप हूँ अन्य किसीक। शरण नहीं है | ददयमें आये हुए 
कर्मों के रोकनेको कोई समर्थ नहीं है । तथा मरणकालमें 
जीवको कोई शरण नह्दी' है। इस तरह निरन्तर चिंनवन करके 
अपने आत्महितमें रुचि करना ॥ (३) 'संसार-भा बना'--यह 
यह संसार जन्म, जरा, मरण रूप है। इसमें कोई भो सुखी नहीं 
है। श्रत्येक जीवनको कोई न फोई दुख लगा हुआ है । इस 
अकार संसारको दुख स्वरूप चिन्तबन करके उसमें रुचि नहीं" 
करना, विरक्‍्त रूप रहना | ४ 'एकत्व भावना? -यह जीव 
अकेला अपददी जन्म, जरा, मरण, सुख, दुख, संसार मोक्षका, 
भोक्ता है, दूसरा कोई भी इसका साथी नहीं है । ऐसा विचार 
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कर किसी के आश्रय की इच्छा न करना, स्वयं आत्मद्िितमें 
पुरुषाथे करना, ॥ (५) अन्यत्व भावना'--इस आत्मा से अन्य 
सर्च पदार्थ वा जीव अलग हैं. ऐसा चिन्तबन करते हुए इनसे” 
सम्बन्ध नहीं चाहना | (६) 'अशुचित्व भावनाः--यह शरीर 
हाड़ मांस, रक्त, कफ, मसल, मूत्र आदि अपवितन्र बस्तुओंका 
घर है ऐसा विचारते हुए इससे रागभाव घटाना और सदा 
आत्माक शुद्ध करनका विचार करना ॥ (७) आखसत्रव भावना--- 
जय भन, वचन, कायके रोगोंकी प्रव्वृत्ति कषाय रूप होती है 
तब कर्माका आख्रव हाता है और उससे कम बध होकर जीव 
को सुख-दुख की प्राप्ति तथा सांसारिक चतुगेति का भ्रमण होता 
है । इस तरद्द विचार करते हुए आख्रव के मुख्य कारण कषायों 
को रोकना चाहिए ॥ (८) 'संबर भावना'--कषा'ं की मन्दता 
तथा मन, वचन, काय (योगों ) की निबृत्ति जितनी जितनी 
होती ज्ञाती है उतना उतना ही कम का आश्रव होना भी घटता 
जाता है इसीको सवर कहते हैं । सबर होनेसे कमाश्रव रुक 
कर बंधका अभाव होता है। बंधर्क अभावसे संसारका 
अभाव और मंक्षकी प्राप्ति होती हे ।। (६) 'निजेरा भावना'- - 
शुभाशुभ कर्मोके उदयानुसार सुख-दुखकी सामग्रीके समागम 
होने पर समताभाव धारण करनेसे सत्तास्थित कर्मोंका स्थिति- 
अनुभाग घटता है और बिना रस दिये ही कर्म बर्गणाएं, कर्मेत्व 
शक्ति रहित द्वोकर निज़रती हैं । इस प्रकार संवर पूर्वक एकदेश 
( कुछ २) कम का अभाव निर्जया ओर स्वदेश ( सम्पूर्ण ) 
कमेका अभाव मोक्ष कदलाता है| ऐसा चिन्तवन करके निजेरा 
के कारणभूत तपमें ख्याति, लाभ, पूजादिको वांछा रहित 
होकर प्रवृत्ति करनी चाहिये। (१०) लोक भावना'--यह 
लोक ३४३ राजू घनाकार है, जिसके ऊष्ब लोक, मध्यलोक, 
अधोलोक तीन भेद हैं, जिसमें संसारी जीव अपने किये हुए 


ध्रायक-घस संग्रह डे 


शुभाशुभ कर्मोके वश चतुर्गतिमें भ्रमण कर रहे हैं, जीवॉके 
सिवाय पुद्गल,धमे, अधमें, आकाश, काल ये पांच द्रव्य और 
भी इस लोक में स्थित हैं, इन सब कौ अपनी आत्मासे अलग 
चितवन करके सबसे राग द्वष छोड़ आत्मस्वभावमें छीन 
होना ही जीबका मुख्य कतंब्य हे | 


बोधिदुले भ भावना -“- अपनी वस्तुका पाना सुज्ञभ तथा 
संभव और पर वस्तुकों प्राप्ति दुलभ तथा असंभव है । जो 
पर बस्तुकी इच्छा करता है तथा श्राप्तिका उपाय करता है वह 
बंध अवस्था! प्राप्त होकर दुखी होता है सो यह ज्ञीव इस 
संसारमें अनादि कालसे अपने आत्म-स्वरूपको भूलकर शरीर 
स्त्री, पुत्र, घन, धान्यादि पर वस्तुओंको अपनाता हुआ दुखी 
है! रहा है | परन्त थे पर पदार्थ कभी भी उसके नहीं हो सकते; 
क्योंकि निजात्माके सिवाय अन्य सबवे पदार्थे इससे पथक्‌ हैं । 
अत रब इन स्व परपदार्थोर्में अ्रपनत्व छोड़ निजात्म ज्ञानकी 
प्राप्ति करना संभव, सुलभ और सुखदाई है । यद्यपि अनादि 
कालसे कर्मोंस आच्छादित हानेके कारण शभ्ात्मज्ञानकी 
प्राप्ति दुलभ हो रही है तथापि यह उत्तम मनुष्य पर्याय, उच्च- 
कुछ दीघोयु, इन्द्रियोंड्री ५रिपूर्णता, आत्मज्ञान होने योग्य 
क्यापशम, पवित्र जिनधमकी प्राप्ति, साधर्भियोंका सत्संग 
आदि उत्तरोत्तर दुलेभ समागम प्राप्त हुआ है | इसलिये जेसे 
बसे तेसे आत्मज्ञानकी उत्पतिर्में यत्न करना चाहिये ।॥ 


धूम भावना रशलक्षण रूप, दया रूप अथवा शुद्ध ज्ञान 
दर्शन-चारित्र रत्नत्रय स्वरूप घर जो जिनदेव ने कहा है उलकी 
ग्राप्तके बिना जीव अनादि कालसे ससारमें भ्रमण कर रहद्दा 
है उसके प्राप्त होनेसे ही यह सांसारिक अभ्युदयको भांगता 
हुआ मोक्षका प्राप्, हो सकता हे। ऐसा चिंतवन धर्म भावना 
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है। इस प्रकार चितवन करनेसे जीवका धम्में सदा अनुराग 
रहता है । 

बाईंस परीपहजय-.असाता वेदनीय आदि कर्मेजनित 
अनेक दुखोंके कारण प्राप्त होनेपर भी खिन्‍न न होना तथा 
उन्हें पूरे संचित कर्मोंका फल जान निर्जराके निमित्त समता 
( शांति ) भाव पूरक सददना सो परीषह जय है।। ये बाईस भेद 
रूप हैं ॥ यथाः--( १ ) 'छुधा परीषह'--भूखकी बेदनाको 
शांति पूषंक खेद रहित सहन करना ॥ ( २ ) 'तृषा परीषह!--- 
प्यासकी वेदनाको शांति पूर्वक खेद रहित सहना॥ (३) 
'शीत परीषह! शीतकी बेदनाको शांतिपू्वंक खेद रहित सहना ॥ 
( ४ ) “उष्णु परीषह!-गर्मीकी वाघाको शांति पूर्वक खद रहित 
सहना || ( ४) 'दंश-मशक परीषह?ः--डांश (दंश ) मच्छर 
( सशक ) आदि अनेक जीव जन्तुओं जानत दुःखोंका शान्ति 
पूवेक, खेद रह्दित सहना ॥ (६) 'नरन परीषह'--उपस्थ 
( काम ) इन्द्रियको वश करना और बस्त्रके सबंथा त्याग 
करनेसे उत्पन्न हुई नग्न-रूप लोक लाजको जीतना।॥ (७ ) 
“अरति परीषहः--हेषके कारण आनेपर खेंद रहित शार्न्ताचत 
रहना ॥ (८) 'स्त्री परीषहः--रित्रयोंसें जा काम-विकार में 
चित्त नहीं जाने देना || ( ६ ) “चयापरीषद्द!'--इयापथ शोधते 
अर्थात्‌ चार हाथ प्रमाण भूमिको निजन्तु देखते हुए पांव पैदल 
चलते खेद न मानना।। ( १० ) 'निषद्यापरीषद्ठ!---उपसगे के 
कारण आनेपर खेद न मानना तथा उपसर्ग # के दूर न होन 
तक वहांस नहीं हटना, वहीं संयम रूप स्थिर रहना ॥ (११) 
'शयन परीषह”--रात्रि को कठोर, कंकरीली भूमिपर खेद न 
मानते हुए एक आसनसे अल्प निद्रा लेना ॥ ( १२ ) “झाक्रोश 


मीन नाओणयख:ि?िी पा नि तता ऑल 


#सिंह, बाघ, चोर दुष्ट, बरीकृत आक्रमण या बाघा होना | 
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परीषद'--क्रोधके कारण आलनेपर या वचन सुननेपर क्षमा 
तथा शान्ति ग्रह करना ॥ ( १३ ) बध-बंधन परीषह!--कोई 
झापको मारे अथवा बांधे तो खेद न मानते हुए शान्वि पूबक 
इन करना || ( १४ ) याचना परीषह! -ओषध भोजन, पान 
आदि किससे नहीं मांगना॥ (१५ ) 'अलाभपरीषहू-- 
भोजनादिकका अलाभ होते हुए उससे कममकी निजेरा होती 
जान शांत भाव धारण करना, खेद न मानना ।। (१६) 'रोग परी 
पह'-शरीरमें किसीभी प्रकारका रोग आनेपर कायर न होना, 
खेद न मानना, शांत भाव पूर्वेक सहना॥ ( १७ ) 'तणस्पर्श 
परीषह!--पांवमें कठिन कंकरों या नुकेले तणोंके चुभने पर,भी 
उसकी वबेदनाकों खेद रहित, शांत माव सदित सहना तथा 
पांवमें कांटा या शरीरके किसी अंगमें फांस आदि लग ज्ञाय 
ता अपने द्वाथसे न निशालना, और तज्जनित वेदनाको शांत 
भाव पूर्वक सहन करना। यदि कोइ अपनी बिना प्रेरणाके 
निऊहाल डाले तो हर नहीं मानना।॥ (१८) 'मलपरीषह! 
शरीर पर धूल आदि लगनेसे उत्पन्न हुआ जो ग्ज्ञानिका 
कारण मल, पसेव आदि, उसे दूर करनेको स्नानादि संस्कार 
ढी करना, धूल नहीं छुड़ाना, शरीर नहीं पछना, न उसके 
कारण चित्तमें खेदित होना ( यहां पर मल्र-त्याग सम्बन्धी 
अपवित्रता दूर करनेका निषेध न जानना ) ॥ ( १६ ) 'सत्कार 
पुरस्कार परीषह--आप आदर सत्कारके योग्य होते हुए भी 
कोई आदर-सत्कार न करे तथा निन्दा करे तो मनमें खिन्‍न न 
होना ॥ (२०) '्रज्ञा परीषहट--विशेष ज्ञान होते हुए भी 
उसका अभिमान न करना॥ (२१ ) 'अज्ञानपरीषह! -बहुत 
तपश्चरणादि करते हुए भी आपको ज्ञानढी प्राप्ति नहीं दोते 
तथा अन्यको थोड़े तपश्चरणादिसे ज्ञानकी प्राप्ति होती देख 
खेद नहीं करना। (२२) “अदशेन परीषह!--ऐसा सुना दे 
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तथा शास्त्रों भी कहा हुआ है कि तप बलसे अनेक ऋशद्धियां 
उत्पन्न होती हैं, मुझे दीर्ध काल कठिन कठिन तप करतेद्दो गया 
परन्तु अभीतक कोई ऋषद्धि उत्पन्न नहीं हुई सो यह उपयु क्ते 
ठातो कदाचित्‌ असत्य तो नहीं है ? ऐसा संशय न करना ।। 
तेरद प्रकार चारित्र-पहले, पंचाचार यथा-- (१) दशीै- 
साचा (--तत्वाथेमें परमार्थ रूप श्रद्धानकी प्रवृत्ति करना ॥ 
( २) 'ज्ञानाचार!--ज्ञान का प्रकाश करना, अर्थात्‌ ज्ञान बढ़ाने 
के लिये शास्त्रोंझा अध्ययन करना (३) 'चारिज्राचार!-- 
पाप क्रियाओंकी निर्वात्त अथोत्‌ प्राशिवध का परिहार करना ॥ 
( ४ ) 'तपाबार!ः--कर्मांके नाश करनवाले काय-क्लेश, प्राय- 
श्चित्तादि तप करना ।। (४ ) 'वीयचार'--अपनी शक्तिको 
न छिपाते हुए शुभ तथा शुद्ध क्रियाश्रॉमें शक्ति भर उत्साह 
पूर्वक प्रवृत्ति करना#& ॥ दूसरे पंचसमसितिः--यथा:--( १) 
'ईयोसमिलि चार हाथ प्रमाण निजन्‍न्तु पथ्वी निरखते 
हर तथा इधर डघर न देखते हुए गमन करना ॥ 
(२) 'भाषासमिति'--अपने तथा दूसरोंके हितरूप नथा 
मितरूप बचन बोलना ॥ (३) “एपणासमितिः-४६ दोष, 
बत्तीस श्रन्‍्तराय, १४ मल दोष टाल कर शुद्ध आहार लेना ॥ 
(४ , आदाननिनज्ञेपणशसमभिति'-शास्त्र; पीक्ी, कमंडलादि धर्मो 
पकरणोको देख-शोधकर उठाना, रश्ना ॥ ( ४ ) 'प्रतिष्ठाप- 
नासमिति-मल, मूत्र, कफादि शरीरके मल प्राशुक एवं शुद्ध 
भूमिमें क्षेपण करना ॥ 'तीसरे त्रिगुप्ति यथाः-मन-जचन-काय 
की प्रबत्तको रोकना सो मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति तथा काय- 


ढ ६ 
गुप्ति हैं ॥ 
इस प्रकार उपयुक्त आखसत्रवके ४७ कारणोंको, संवरके 


४७ कारणों द्वारा रोकनेसे शुभाशुभ कर्मोका आना नहीं ह।ता। 


कम्म्ा आकर कान 


#&किसी-किसी ग्रन्थ में पंचचार की कऊाह पंच महात्रत कहे गए है । 


खाना 
कर बक 
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६- निजेरा तत्व वर्शन 

पूवसंचित कर्मोका एक्देश (कुछ अंश ) क्षय होना 
“निज्नराः-कहलाती है । यह दो प्रकारकी है। ( १) “सबिपाक- 
निजरा-जो कम उदय कालमें रस (फल ) देकर नष्टहों, 
ऐसी निजरा सम्पूर्ण संसारी जीवॉके सदा काल्न होती रहती 
है | यह मोक्षमागेमें कायकारी नहीं होती, क्योंकि इससे नवीन 
कमबंध होता है ॥ (२) “अविपाकनिजेरा!--परिणामों क#ी 
निर्मेलतासे अथात्‌ इच्छाओंकों रोक चित्तको राग द्वेंष रहित 
करके ध्यान करनेसे व तप करनेसे पुवेसंचित ( सत्तास्थित ) 
कर्माका अपने उदय कालके पहिले ही बिना रख एकदेश नाश 
( क्षय ) हो ज्ञाना | यह अविपाक 'निजेरा मोकब्बमागेमें कार्य 
कारी है, क्योंकि यह संबरपृवंक होती है अर्थात्‌ इसमें नवोन 

कर्माका बंध नहीं द्ोता ॥ 


७ मोक्ष तत्व वणन 


सबकर्मोके सर्वेथा नाश होनेवथ आत्माके स्वभाव-भाव 
का प्रकट हो जाना अथात्‌ भावकर्म ( रागद्वेष ) द्रव्य कमे 
( ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मा ) तथा नोकम ( औदारिक आदि 
शरीरों ) से रहित होकर अपने अनंतज्ञान-अनंतदशनादि 
आत्मीक गुणोंको प्राप्त होना और सदाके लिये जन्म-जरा 
म॒त्यु रहित निबंध अवस्थाको श्राप्त हो जाना सो मोक्ष है । 


इन उपय कत सप्त तत्वोंको नीचे5 लिखे अनुसार चिंतवन 
करनेसे सिथ्यात्व मन्द पड़ता है और सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी 
सभावना हो जाती हे। यथा--( १) जीवतत्व-जो दर्शन- 
ज्ञानमय चेतनास्वरूप है सो में आत्मराम हूँ, मेरा स्वभाव 
देखने-जानने मात्र है, परन्तु अनादिकालसे फमेसम्बन्धके 
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कारण रागद षम्य, आत्मीक तुच्छ शक्तियों युक्त मनुष्य पर्याय 
रूप हो रहा हूँ। (२) अजीवतत्व!--सामान्यरूपसे पुदूगल 
घर, अधमे, आकाश और काल अचेतन जड़ हैं, में आत्मा 
अजीब नहीं हूं, मेरा स्वभाव ठीक इनसे विपरीत चेतन्यरूप 
(३) “आख्रवतत्व--यह तत्व जीव-पुदूगल संयोगजन्य है, 
उसमें राग, ढ ष, मोह रूप जीवके भाव भावास्रव हैं तथा ज्ञाना- 
बरणादि कर्मोके योग्य पुदूगलवगंशाओंका आना खस्रो द्वब्य 
आाख्व है, ये दोनों मेरे चेतन्‍्य स्वरूपसे पृथक त्यागने योग्य 
हैं। (४) बंधतत्व--में जो रागद्ष-मोह भावरूप परणमता 
हूं सो मेरा चेतन-आत्मा इनसे बंधता है यह भावबंध है ओर 
शानावरणादि आठ प्रकार पुदूगल-कर्माका प्रकृति, प्रदेश, अनु- 
भागयुक्त आत्मासे एकक्षेत्रावगाहरूप होना सो द्रब्यबंध हें । 
यह बंधतत्त्व आत्माका विभाव, संसार--चतुर्गति अश्रमणका 
कारण त्यागने योग्य हे। ( ५) संवरतत्त्व -- आत्माका राग 
देष-मोह भावरूप न होना, ज्ञान-दर्शनरूप घेतन्य भावमें स्थिर 
रहना सो संवर, आत्माका भाव है, उपादेय है, इससे नूतन 
कर्मोका आल्लव-बंध रुक जाता है जिससे आगामी कमपरिपार्टी 
का उच्छेद हो जाता हे । (६ ) निजेरातत्त्व-पूर्व संचित कर्मों 
के उदय या उदीरणासे जा सुख-दुख वर्तमानमे उपस्थित्त द्वोते 
हैं उन्हें में जो साम्यभावपूवंक सहन करू' ता मेरा राग-द्वेष भाव 
मन्द पड़े तथा प्राचीन कमें रस रहित होकर भझड़ते जायें, आत्मा 
निर्मल होती जाय, अतएवब यहद्द निजरा तक्ष्व उपादेय है । ( ७) 
(मोक्षतत्व)--घातिकर्मोका अभाव होकर आत्माका अनन्त 
चतुष्टय स्वभाव प्राप्त होना सो भाव-मोक्ष और आत्माकी 
निष्कम-निमल अवस्था हो जाना सो द्र॒ब्यमोक्त दे। य मोज्त 
तस्व आत्माका स्वभाव दे। भावाथ:--आत्माके स्वभाव 
विभावोंका चिन्तवन करनेस्ते संवर-निजरा पूृवक मोछ होती है; 
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इसी प्रकार अन्य पदाथ जो दृष्टिगोचर हों, उनमें इसः 
प्रकार तस्‍्वोंका चिन्तवन करे | यथा स्त्री दिखाई दे, तब ऐसा 
विचारे, यह स्त्रो जीव नामक तक््वकी विभाव पयोय है । इसका 
शरीर पुदूगलका पिण्ड है। यह जो हाव-भाव चेष्टा करती सो 
आख्रव तत्व दे। इसको आत्माकी मलिनता इसके आख्रवः 
तथा बंधका कारण है। यदि इसको देख मेरे विकार भाव हों 
तो मेरे भी कमोंका आख्रव बंध हो | यदि दोनोंके भाव निर्मल 
रहें और सर्वे पदार्थोंमें रागद्वेष रहित प्रवृत्ति हो, आत्मस्वरूप 
में स्थिरता हो, तो संवर-निजेरापूवक मोक्षको प्राप्ति हो 
सकती है । 

प्रगट रहे कि जहाँ तहाँ शास्त्रार्में उपयुक्त सप्त तक्त्वोंके 
साथ पुख्य-पापकों मिल्लाकर नव पदार्थोका बरणोन किया गया 
है। यद्यपि पुण्य-पाप, आखव हीके भेद हैं अथात्‌ शुभाखव 
पुण्यरूप और अशुभाखव पापरूप हे, तथापि आचार्योने 
व्यवहारी-मन्दबुद्धि जीवोंको स्पष्ट रूपसे समभानेके लिए 
पुर्य-पापको प्रथक रीतिसे वन किया है। यहांपर जो 
आख््रवके ४७ भेद कहे गये हैं, उनमें- ५ मिथ्यात्व और १२ 
अविरति तो पापास्रव ही के कारण हैं और कषाय तथा योगों 
की जब शुभरूप प्रवृत्ति होती है तब पुण्यास्रव होता है और कब 
अशुभ रूप प्रवृत्ति होती है तब पापास्तव होता है । 


सम्यक्त्व का स्वरूप । 


इस प्रकार ऊपर कहदे हुए द्रब्यों तथा तत्त्वोंका स्वरूप भली 
भांति जानकर उन पर हृढ़ विश्वास करना ही सम्यग्दशंन,, 
सम्यक्स्व या श्रद्धान कहाता है।यह अद्धान धसरूप वृक्षकी 
जड़ यथाथर्थमें तत्त्वज्ञानपूवंक ग्रात्मधममें श्रद्धा रुचि, प्रतीति 
रूप है ॥ आप्त, आगम, पदा्थादिका 'श्रद्ान निमश्बय सम्थक्ट्व 
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-का कारण है इसलिए व्यवहार सम्थक्त्व कहलाता है और 
आत्मश्रद्धान कार्यरूप निश्चय सम्यगदशंन है जो आत्माका 
स्वभाव है| इमके उत्पन्न होनेपर उपाधिरहित शुद्धजीवकों 
साक्ञात्‌ अनुभूति ( स्वानुभवगोचरता ) होती है ॥ यह अनुभव 
अनादि कालसे |भमिथ्यादशंन (मिथ्यात्व ) कमेके उदयसे 
विपरीत रहता है। धकट रहे कि अनादि सिथ्यारृष्टिक॑ जीवके 
दर्शन मोहकी एक मिथ्यात्व प्रकृतिकी ही सत्ता होती है । जब 
जीवका पहिले ही पहिल तत्त्व श्रद्धान होनेसे उपशससम्प- 
कत्व होता है तो उस समय मिथ्यात्वकी उदयरदित अवस्थामें 
परिणामोंकी निमलेतासे उस सत्तास्थित सिथ्यात्व प्रकृंतिका 
द्रव्य शक्तिहात हाफझर सिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यत्व, सम्यकप्रकृति- 
मिथ्यात्व इन तीन रूप हो ज्ञाता हे | इसके सिवाय अनन्तानुबंधी 
क्राध-मान-साया-लोभकी चार प्रकृति भी इस मिथ्यादशनकी 
सहकारिशी हैं । इसी कारण अनादिभिशथ्यादृष्टि के ४ अनन्तानु- 
बंधी ” सिथ्यात्व और सादिमिथ्याहष्टि७ के ७ अनन्तानुबन्धी 
३ मिथ्यात्वकी सत्ता होती है और इन्हीं पांच या सांत प्रकृतियों 
के उपशस द्ोनसे उपशम मम्यवत्व होता हे । 


सम्यक्षत्वकी उत्पत्तिमं उपादानकारण आत्माके परिणाम 
ओर वाह्यका रण सामान्यरूप से द्रब्य-क्षेत्रऋल-भावकी थोग्य- 
ताका मिज्ना है। बहाँ द्रब्योमें प्रधान द्रब्य ता साक्षात्‌ तीथे 
करके दर्शन-उपदेशादि हैं। क्षेत्रमे, समवसरण, सिद्धक्षेत्रादि 
हैँ। कालमें अधेपुद्मलपरिवतेन काल संसार परिश्रमण॒का 
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#& जिस जीविको अनादिकाल से कभी सम्यकक्त्व (आत्म के स्माव 
विभावो का भ्रद्यान ) नहीं हुआ उसे अनादि मिथ्यादष्टि कहते हूँ। और 
सम्यक्टवी होकर पुनः आव्मश्रदूषधान से च्युत होकर मिथ्यात्वी हो जाता 
है उसे सादिमिध्यादृष्टि कहते हैं । 


भाषक-अ्रम॑-संग्रह छः 
शेष रहना है। भावमें अधःप्रवृत्त आदि करण (भाव ) है | 
तथा विशेषकर अनेक हें। थथा किसीके अरहंतके बिम्बका 
दर्शन करना है, किसाके तीथ करके जन्म कल्याण आदिकी 
महिसाका “देखना है, किसीके जातिस्मरण ( पूछे जन्मकी 
बातोंकी स्व्रृति ) है, किसीके बेदना ( दुःख ) का अनुभव है, 
किसीके धर्मश्रावण ओर किसीके देवादिककी 'द्िका देखना 
है । इत्यादि सहकारी अनेक कारण हैं। भव्य जीवको जब इन 
मेंसे कोई वाह्य कारण मिलता हे तब सम्यक्त्वकी बाधक 
उपयु क्त ४ या » प्रकृतियोंका उपशम ( अंतमु हूते तक उदय 
झाकर रस देनेके अयोग्य ) होनेसे उपशम सम्यक्त्व हो ज्ञाता 
है। इस सम्यक्त्वको जवन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हे 
की है। पग्मचात नीचे लिखी चार अवस्थाओं में से कोई एक 
अवस्था अवश्य हो जाती है। भ्रर्थात्‌ जो मिथ्यात्वप्रकृतिका 
उद्थ आजाय तो मिथ्थात्वी, अनन्तानुबन्धी किसी कषायका 
उदय हो जाय तो सासादनसम्यमग्टष्टि, और जो मिश्रमोहनीय 
का उदय द्वो ज्ञाय तो मिश्रसम्यक्त्वी हो जाता है, श्रथोत्‌ उसके 
सम्यक्त्व ओर भिथ्यात्वसे विलक्षण मिश्ररूप परिणाम हो 
जाते हैं, जेस दही, शुड़ मिश्रित खट्टा-मीठा रूप मिश्रित स्वाद 
होता है। कदाचित्‌ किसी ज्ीवके सम्यक्प्रकृतिमिध्यात्वका 
उदय हो जाय ती क्षयोपशम या वेदक& सम्यक्त्व हो जाता है। 
इसकी जघन्यस्थिति अंतमु हूते और उत्कृष्ट स्थिति साधिक ६६ 
सागर है | यद्यपि क्षयोपशम सम्थक्त्व में सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व 
% सम्यक्त्वकी घातक सर्वधातिया ( ४ अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व 
ओर मिश्र मिथ्यात्व ), प्रकृतियोंके क्ययोपशमकी अपेक्षा हयोपशम- 
सम्यक्त्व श्रोर सम्यक्त्वप्रकति मिथ्यात्वके उदयकी अपेक्षा वेदक सम्यक्त्वः 
कड्ाता है। 


“४६ श्र।वफ-धमं-संग्रह 


के उदयसे किचित्‌ मल-दोष लगते हैं तथापि वे मल-दोष सम्य- 
कत्यके घातक न होनेसे सम्यक्त्व नहीं छूटता । जब जीवके 
सम्यक्त्वकी विरोधिनी उपयुक्त $प्रकृतियोंकी सत्ताका सबेथा 

अभावहो जाताहे तब क्षायिक सम्यक्त्व होताहे इसकी जघन्य स्थिति 
अंतमु हत॑ और उत्कृष्ट स्थिति साधिक कुछ अधिक ) तेतीस 
सागर है। इस प्रकार उपशम; क्योपशम, त्ञायिककरे 
भेदसे सम्यक्त्व ३ प्रकार है। 

'पंचाध्यायी/में सम्यक्ववकों परमावधि, सवाबधि तथा 
मन:पयय ज्ञानका विषय कहा है, सो दशन मोहकी करे 
अकृतिके उपशम, क्योपशम या क्षय (को जानने) की श्रपत्ता 
ज्ञान पद्ता है। “अन्यग्रन्था में! यह भी कहा है कि सम्यकत्यके 
परिणाम (भाव) केवलज्लानगम्य हैं सो सम्यकत्व होनेपर 
आत्मा जो निमलता उत्पन्न होती है उस भावजकी अपेक्षा 
कहा हुआ जान पड़ता है || छद्मस्थ (अल्प-ज्ञानी) के प्रकट रूप 
से ज्ञान में आनेझे लिए परिणामोंके प्रकट होने योग्य चिन्हों 
की परित्षा करके सम्यक्ल्वके जाननेका ब्यवहार है यदि ऐसा 
न हो तो छद॒मस्थ -ब्यवहारी जीवक्े सम्यक्त्वके होने का 
निश्चय न होनेसे आस्तिक्यथका अभाव ठहरे और व्यवहार 
का स्वथा लोप होजाय | इसी कारण आप्त (सच्चे देव ) के 
कहे हुए वाह्य चिन्हों की आगमन (शास्त्र) अनुमान तथा स्वा- 
नुभव से परीक्षा करके निश्चय करना योग्य हैं। 


सम्पफ्त्व के चिह् 


सम्यक्त्वका मुख्य चिन्द्द तो उपाधिरहित शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप आत्माकी अनुभूति है। यद्यपि यह अनुभूति ज्ञानका 
विशेष है तथापि सम्यक्त्व होनेपर इस अनुभूतिश स्वसंवेदन 
ज्ञानद्वारा इस प्रकार आस्वाद एवं अनुभव होता है कि “यह 
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शुद्ध ज्ञान है सो में हूं तथा जो विकार है सो कमंजनित भाव हैं 
मेरा स्वरूप नहीं” इस प्रकार भेद ज्ञानपू्वेक झ्ञानका 
आस्वाद, ज्ञानकी तथा आत्माकी अनुभूति कह्दाती है यह 
अनुभूति शुद्धनयका विषय, स्वानुभवशोचर भोर वचनअगोचषर 
है। यह अनुभूति ही सम्यक्त्वका मुख्य चिन्ह है जो मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुवन्धी -कषायके अभावसे उत्पन्न होता है । इसके 
होनेसे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्यादि गुण श्रगढ होते 
हैं, इन गुणोंके आअयसे ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके जानने 
का ब्यवहाार है | इस विषयमें अपनी परीक्षा तो अपने स्वसं- 
वेदन ज्ञान से होती है और दूसरोंकी उनके मन, वचन, काय 
को चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की ज्ञाती है। 


जिस सम्यक्त्व के साथ प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिय- 
युक्त राग भाव होता है उसे सराग सम्यक्रत्व कहते हैं। और 
जिसमें केवल चेतन्य मात्र आत्मस्वरूपकी विशुद्धता होती है 
उसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं। यद्यपि कषायोंकी मन्दता, 
संसारसे उदासीनता, धम्मानुराग, अहिंसारूप भाव, और तत्व- 
श्रद्यानकी दोनों सम्यक्त्वॉमें समानता है तथापि अहिंसामें 
जैसे बीतरागभाव और दयामें जैसे क्रागभाव होते हैं वैसे ही 
सराग :वीतराग सम्यक्त्वके भावोंमें अनन्तर जानना ॥ 
(भावार्थ/--बीतराग सम्यक्त्वमें आत्मश्रद्धान बीतरागता लिये 
उदासीनता रूप और सराग सम्यकक्‍त्वमें रागभावादि युक्त 
अनुकम्पादिरूप होता है ॥ ये सराग-बीतराग विशेषण सम्य- 
कत्व चौथे गुण-स्थानसे छठे गुणस्थान तक शुभोपयोगकी 
मुख्यता लिये होता है और वीतराग सम्यक्‍त्व सातवें गुण स्थान 
में शुद्धोपयोगकी मुख्यता लिये होता है ॥ अब यहां इन ारों 
पिन्होंका स्पष्ट स्वरूप कहते हैं | 


भ्रप भ्रावक-घर्म -संग्रद 


प्रशम.-मिथ्यादशियों में तथा उनके वाह्मभेषोंमें सत्य- 
श्रद्धानका अभिमान, आत्माके भ्रतिरिक्त शरीरादि परयायोंमें . 
आत्मबुद्धिका अभिमान वा प्रीति, कुदेवा दिकमें भक्ति, और 
धझन्‍्यायरूप विषय (सप्तन्यसनादि) सेवनमें रुचि ये सब बातें 
अननन्‍्तानुबन्धी कषायके उदयसे हांतो हैं, परन्तु ज्ञिस जीवके 
प्रशमभाव उतपन्‍न हुआ हो उसके ऐश्ले भाव नहीं होते अथवा 
जिस प्रकार अपना बुरा करनेवालोंके घात करनेका विचार 
मिथ्यादृष्टि करता है वैसा निदेयभाव सम्यग्ट्रष्टि नहीं करता। 
वह विचारता है कि मेरा भला बुरा जो कुछ हुआ है बह 
वास्तव में मेरे शुभाशुभ परिणामों द्वारा बांधे हुए पृर्ब॑संचित 
कर्मोंका फल है | ये अन्य पुरुष तो निभित्त मात्र हैं । ऐज्े 
यथा विचारोंके उत्पन्न दहृनसे उस प्रशमबान जीवबकी 
कषाय मन्द रहतीं हे अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायके उद- 
यवश न्‍्यायपूबेक विषयोंमें लोलुपता तथा यृहस्थी ऋ आरम्भा- 
दिकमें प्रवृत्ति होती है सो भी बहुत विचारपूर्वक होती है | वह 
विवश इन कार्योंकों करते हुए भी भला नहीं सममता, अपनी 
निन्‍्दा गद्दा करता रहता है । वद्द विचारता है कि कौन समय 
हो, जब इन जंजालोंसे दूर दोकर इृष्ट सिधिके सन्मरुख होऊ। 
ऐसी कषायोंकी मन्दताका .प्रशम करते हें। भावार्थ-जहां 
अनंतानुबंधी कषायको चोकड़ी सबबंन्धी राग घका अभाव हा 
ज्ञाता है, ख्री प्रशम है ॥ 


संवेग--धम तथा धर्मके फक्षमें अनुराग एवं परम उत्साह 
का उत्पन्न होना संवेग कद्दलाता द्वे। इसको अभिलाषा या वांछा 
नहीं कह सकते, क्योंकि अभग्निलाषा या बांला इन्द्रिय-विषयोकी 
ाहको कहते हैं, स्रो वह यहां है नहीं, यहां तो केवल आात्म- 
दितरूप शुम बांदा है। इसीमें संसघार-शरीर भोगोंश्वे विरक्ता- 
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रूप निर्वेद भी गर्भित है, क्योंकि जब प५ंचपरिवर्तेनरूप संखार 
से भयभीवपना होकर अपने आत्मस्वरूप धर्मेकी प्राप्तिमें 
अनुराग होता है तभी अन्य सांसारिक विषयामिलाषसे 
तथा परद्रव्योंसे सच्ची विरागता हीतो है यही निर्वेद कह- 
लाता है॥ 


अनुकम्पा अन्य प्राशिकॉकोी दुखी देखकर दयावश दुखी 
होना, उनके दुख दूर करनेका शक्तिभर उपाय करना, न चद्ले 
ता पश्चासाप करना और अपना बड़ा दुभोग्य मानना । इस 
प्रकार अनुकम्पा करनेसे अपने तांइ' पुण्यकमंका बन्ध होनेके 
कारण तथा कुछ अंशोंमें पापकर्सके बंधसे बचने $ कारण अपनी 
आत्मा पर भी अनुकम्पा होतो है । 


आस्तिक4-..ओकमें (संसारमें ज्ञो जोबादि पदार्थ हैं 
उनका भलीभांति बोध दो प्रकारसे होता है ) एक तो देतुवाद 
नय--प्रमाणद्वारा | दूसरे सूक्ष्म स्वभावसे इन्द्रियोंके अगोचर 
लेसे परमाणु अन्तरित (कालसे अन्तर वाले जैसे राम रावण) 
दूरवर्ती (देशकी अपेक्षा जेसे मेरु) पदार्थोका आगमन प्रमाण 
से || अतएवं अपनी -बुडिपूरवेंककी हुई अ्रद्धाकों अथवा सब्वेक्ष 
बीतराग देव (कबली) ने सृश्मादि पदार्थोंद्न जेसा निरूपण 
किया है यथाथंमें पदार्थोक्त स्वरूप वेसा ही है, 
अन्यथा अकार नहीं, इस भ्रकारकी श्रदूधाको भ्ास्तिक्य 
कहते हैं ।। 

कई प्रन्थोंमें सम्यक्त्षके साथ संवेग, निर्वेद, निम्दा; गहाँ, 
उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा इन ८ गुणोंका उत्पन्न 
होना कट्दा है । सो ये आठों गुण उपयुक्त चारों भावनाओं में 
हो गभित हो जाते हैं। यथा--प्रशमर्में निन्‍्दा-गही, खंबेगमें 
निर्वेद, वात्सल्य और भक्त गर्भित हैं ॥ 
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सम्यक्त्वके अष्ट अछु | 


सम्यक्त्वके ८ अक्ञ होते हैं यथा--निश्शक्लित, निःकांक्षित, 
निविचिकित्सा, अमृद्दृष्टि, उपयूहन या उपब'हण, स्थितिक- 
रण, वात्सल्य और प्रभावना ॥ इनका स्पष्ट वर्णन लिखा 
जाता है :-- 


(१) निश्शंकित अंग--शझह्ला नाम संशय तथा भयका 
है। इस लोकमें धर्म-द्र>०, अधमे-द्रव्य, पुदूगल परमाणु आदि 
सूर्म पदार्थ, द्वीप, समुद्र, सेरु प्व॑तादि दुरवर्ती पदार्थ. तथर 
तीथकर, चक्रवर्ती, राम, रावणादि अन्तरित पदार्थ हैं। इनका 
वर्णन जैसा सब्वेज्ञ-वीतराग भाषित आगमर्में कद्दा गया है सो 
सत्य है या नहीं ? अथवा सवज्ञ देवने वस्तुका स्वरूप अनेका- 
न्तात्मक अनन्तथधमंसहित ) कहा है सो सत्य है कि असत्य ९ 
शेसी शह्का उत्पन्न न होना सो निश्शह्लितपना है; क्योंकि ऐसी 
शक्वा मिथ्यात्वकर्सेके उदयसे द्वोती है ॥ 

पुनः मिथ्यात्वश्रक्तिके उदयसे पर पदार्थों आत्मबुद्धि 
उत्पन्न दोती है । इसी को पर्यायबुद्धि कहते हैं अथात्‌ कर्मोंद्य 
से मिली हुई शरीरादि सामआओको ही जीव अपना स्वरूप 
समम लेता है । इस अन्यथा बुद्धि से ही सप्त प्रकारके भय 
उत्पन्न होते हैं । यथा--हहलोकभय, परलोकभय, सरणमय 
वेदनाभय, अनरक्षाभय, अशुप्तिमय और अकस्मातभय ॥ 
जब इनमेंसे किसी अकारका भ्रयः हो तो जानना 
चाहिये कि मिथ्यात्वकमेके उदयसे हुआ हें ।॥ यद्टॉपर कोई 
शक्कर करे कि भय तो आवकों तथा मुनियोंके भी होता है, 
क्योंकि भ्यश्रकृतिका उदय ।अष्टम गुखस्थान तक है तो भय 
का अभाव सम्यफ्ल्जीके केसे सम्भव हो सकता है। 
उसका समाधान-सम्यग्दष्टिके कर्मेंके उदयका स्वामीपना नहीं दे 
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ओर न वह परवन्‍्य द्वारा अपने द्ब्यत्वभावका नाश मानता है, 
पयायका स्वभाव विनाशीक जानता है। इसलिये चारित्रमोद्द 
सम्बन्धी भय होते हुए भी दशनमोह सम्बन्धी भयका तथा 
तक्त्वाथेश्रद्धानमें शकह्लाका अभाव दोनेसे वह निश्शकु और 
निभय दी हे॥ यद्यपि वतेध्लान पीड़ा सहनेमें अशक्त दोनेके 
कारण भय से भागनाआदि इलाज भी करता है तथापि तस्त्वाथ 
अद्धानसे चिगने रूप दर्शेनमोह सम्बन्धी भयका लेश 
भी उसे उत्पन्न नहीं होता | अपने आत्मजझ्ञान-श्रद्धानमे निश्शद्ठ 
रहता है ॥ 

(२) निःकांचित अज्ु--विषय-भागोंकी अभिलाषाका 
नाम कांक्षा या वांछा हे यह भोगविलाष मिथ्यात्वकमंके उदय 
में होता हे, इसके चिन्ह ये हें--पहिले भोगे हुए भोगोंकी वांछा 
उन भोगोंकी मुख्य क्रियाकी बांछा, कम और कमफे फलकी 
वांछा, मिथ्याहृष्टियोॉंको भोगोंकी प्राप्ति देखकर उनको अपने 
मनमें भले जानना अथवा इन्द्रियोंकी रुचिक्रे विरुद्ध भोगों 
में उद्देशरूप होना ये सब सांसारिक वांछनाएँ हैं | जिस पुरुष 
के ये न हों सो निकांज्षित अक् युक्त है| सम्यग्टष्टि -यद्यपि कमें 
के उदयको ज़बदेस्तासे इन्द्रियॉको वश करनेमें असमथथ हे 
इसलिए पंचइन्द्रियोंक्रे विषष सेवन करता है तो भी उसको उन 
से रुचि नहीं हे । ज्ञानी पुरुष ब्रतादि शुभाचरण करठा हुआ 
भी उनके उदयजनित शुभ फलोंकी बांहा नहीं करता, यहाँ तक 
कि ज्तादि शुभाचरणोंकों आत्मश्वरूपके साधक जान श्राच- 
रण करते हुए भी देय जानता है । 

(३) निर्विचिकित्सा अज्तू--अपनेको उत्तम गुखयुक्त 
समझकर अपने ताई श्रेष्ठ माननेसे दूसरेके प्रति जो तिरस्कार 
करनेकी बुद्धि उत्पन्न होती है उसे विचिकित्सा या ग्लानि 
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कहते हैं। यह दोष मिथ्यात्वके उदयसे होता है। इसके बाह्य 
चिन्ह ये हें-जा कोई पुरुष पापके उदयसे दुखी हो वा असाता 
के उदयसे ग्लान-शरीरयुक्त हो, उसमें ऐसी ग्लानिरूप बुद्धि - 
करना कि “में सुन्दर रूपवान्‌, संपत्तिवान्‌ , बुद्धिमान्‌ हूं, यह 
रंक-दीन, कुरूप मेरी बराबरीका नहीं? । सम्यम्हष्टिके ऐसे 
भाव कदापि नहीं हं।ते, बह विचार करता है कि जीवदोंकी शुभा- 
शुभ कर्मोके उदयसे अनेक प्रकार विचित्र दशा होती हैं। 
कदाचित्‌ मेरा भी अशुभ उदय आजाय ता मेरी भी ऐसी दुदेशा 
दोना कोई असंभव नहीं है । इसलिये वह दूसरोंकों हीन बुर्द्धि 
से या ग्लान-रृशथ्टि से नहीं दखता || 


हे अमृठ इष्टिअंग-- अतक्त्वमें तत्त्वक श्रद्धान करनेकी 
बुद्धिक! मूढ्टष्टि कहते हैं। यह मिथ्यात्वके उदयसे हांती 
है | जिनके यह मूढर्राष्टि नहीं; व अ्रमूढहष्टि अंग युक्त सम्यग्टष्टि 
हैं । इसके बाह्य चिन्ह थ हैं :-शिथ्यादष्टियोन पूजोपर विवेक 
बिना, गुण दोपके विचार रहित अनेक पदार्थोकों घ्मरूप 
वर्गान किये हैं और उनके पृजनसे लौकिक और पारमार्थिक 
कार्योंकी सिद्धि बताई है। अमृढदष्टिका घारक इन सत्रको 
असत्य जानता ओर उनसे घर्मरूप बुद्धि नहीं करता तथा अनेक 
प्रकारकी लॉकिक मूढताओंको निर्मार तथा खोटे फलांकी 
उत्पादक जानकर व्यर्थ समझता है, कुदेव या अदेवमें दब 
बुद्धि, कुगुरु या अगरु में गूरुवुद्धि, तथा इनके निमित्त हिंसा 
करनेमें घर मानना श्रादि मूहढ्टष्टिपनेको सिथ्यात्व समर दूर 
दी से तजता है, यही सम्यक्त्वी का अमूढदृष्टिपना है | 


यहां असंग पाकर देव, गुरु, शास्त्र 4 पंचपरमेष्टीका संक्षिप्त 
स्वरूप वर्णन किया जाता है-- 
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देव, गुरु, शास्त्र तथा पंचपरमेष्ठो का वर्णन | 


देव---जिस किसी भी आत्मासे रागादि दोष और ज्ाना- 
चरणादि आवरण शक्षवंथा नष्ट दो जाते हैं वह देव कहलाता 
है। यहां देव शब्दसे देवगति सम्बन्धी चार प्रकारके देव 
नहीं, किन्तु परमात्मा सममंना चाहिये। देव सामान्य अपेत्ता 
से तो एक ही प्रकार है; परन्तु विशेष अपेक्षा अहेत, सिद्ध दो 
प्रकार हैं तथा गणोंकी मुख्यता, गौणताकी अपेक्षा तथा 
नामादि भेद से अनेक प्रकार हैं तो भी अहंत, सिद्ध ये असिद्ध 
हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है--अहेत या! अदेत--जिस 
आत्माने गृहस्थावस्थाकी छोड़कर मुनिपद्‌ धारणकर लिया 
हो-और शुक्ल ध्यानके बलसे चार घातियाकर्मांका नाश 
करके च्यनंतश्ञान, 'भनंतदर्शन, अ्रनंवसुख, 'अनंतवीयें ( अन॑त- 
चतुष्टय ) की प्राप्ति कर ली हो भौर जो परम ओदारिक शरीर 
में रहकर भज्य-जीवोंकों मोक्तमागेंका उपदेश देता हो, उसे 
अहत ऊहते हैं। अरहंतमें आत्मिक अनंतचतुष्टय गणके सिवाय 
बाह्य :४ अ्रतिशय, अष्टप्रातिहाय और भी होते हैं इस तरह 
बाह्य-अ भ्यंतर सब मिलकर ४६ गण होते हैं। (२) सिद्ध--जो 
पौद्गलेक देहरहित परमात्मा लोकके शिक्तनर (अन्न) में स्थित 
हैं, अष्ठ कर्मके अभावसे आत्मिक सम्यक्त्वादि अष्टगुणमंडित 
हैं, जन्‍म, जरा, मरणसे रहित हैं, और भनंत, अविनाशी 
आत्मिक सुखमें मग्न हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। इन ही 'हदत 
सिद्ध-यरमात्माके गणांकी अपेक्षा अनेक नाम हैं यथा--अहंत, 
जिन, सिद्ध, परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु , महेश, हरि, बुद्ध, सर्वेज्ञ, 
वीतराग. शंकर, जिलोकज्ञ भादि || 


गुरु--जो सांसारिक विषय-कषायोंसे विरक्‍त हो कर 
झारभ परिभ्रहको त्याग मोक्तसाघनेमें तत्पर हों ओर स्वपर- 
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कल्याण में केटिबद्ध हों, वे गुरु ऋदलाते हैं । वास्तव में ऐसे 
परम गुरु तो अहत देव ही हे; क्‍योंकि उक्त सब गुण इन ही में 
पूणुताको प्राप्त हुऐ हैें। इनके अतिरिक्त इनकी परिपाटीमें 
चलने वाले, छुद्यस्थ, क्षायोपशमिक क्षानके घारक, निम्न थ 
दिगम्बर मुद्राधारी भी गुरु हैं । क्योंकि इनके भी एकदेश रागादि 
दोषोंकी द्वीववा और सम्यग्दशेन-ज्लान-चरित्रकी शुद्धता पाई: 
ज्ातो है। यही शुद्धता, संबर-निजेरा-मोक्तका कारण है। ये 
ही गुरु मोक्षमागेक्रे उयदेशक हैं। इस प्रकार सामान्यरीतिसे 
गुरु एक प्रकार हैं और विशेषततिसे पदस्थके अनुसार 
आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन भेद रूप हैं। इन तीनोंमें म्ुनि- 
पनेकी क्रिया, बाह्य निम्र थ जिड्भ, पंचम्रह्त्रत, पंचसमिति; 
तीन गुप्तिका साधन, शक्ति अनुसार ठप, साम्यभाव, मूलगुण- 
उत्तरगुण धारण, परीषह उपसग सहन, आहार-विद्ार 
निद्वारीी विधि, चया-आसन-शयनकी रीति, मोक्षमागओे 
मुख्य साधक सम्यर्दशेन-ज्ञान-चरित्रकी प्रवृत्ति, ध्यान-- 
व्यावा--ध्येयपना. ज्ञान-ज्ञात-्ल्लेयपना, चरित्र--आराधना 
का आराधन, क्रोधादि कषायोंका जीतना आदि सामान्य 
मुनियोंके आचरणकी समानता है । विशेषता यह है-- 
( आचाये ) ज्ञो अवपाइक, अपरिश्रावो भ्ादि श्रष्टगुणयुक्त 
हों, स्वयं पंचाच।र पाले और अपने संघके मुनि-सपमरूहद 
को पंचाचार ( ज्ञानाचार, दर्शनाचार, घरित्राचार, तपा-चार, 
वीयोचार ) अंगीकार करावें । लगे हुए दोषोंका प्रायश्रितः 
दें और धर्मापदेश--शिक्षा--दीक्ता दें । इस प्रकार साधुके २८ 
मूलगुणोंके सिवाय उत्तम क्षमादि दश धर्म, अनशनादि बारह 
तप दशेनाचारादि पंचाचार, समता, बंदनादि पट आवश्यक 
कम तथा त्रिगुप्तिसहित ३६ गुण ओर भी आचायोमें होते हें । 
( उपाध्याय ) ज्ञो (वादित्व ) ( बादमें जीतनेकी शक्ति ) 
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(वाग्मित्व) ( उपदेश देनेमें कुशलता ) ( कवित्व ) (कविता 
करनेडी शक्ति ) ( गम्रकत्व ) (टोका करनेकी शक्ति ) इन चार 
गुणोंमें प्रवोण हों और द्वादर्शांकके पाठी हों | इनमें शाखा- 
भ्यास करना, कराना, पदूना, पढ़ाना मुख्य है। इसलिये 
साधुझोके २८ मूलगुणोंके सिवा ११ अंग १४ पूव॑ंका पाठीपना 
इस प्रकार २५ गुण और भो उपाध्यायमें होते हैं। ( साधु -- 
रत्न ) त्रयात्मक आत्मस्वरूप साधनेमें सदा तत्पर रहते और 
बाह्ममें शास्रोक्त दिगम्बर वेषधारी २८ मूलगुणोंके घारक 
होते हैं| ये तीनों प्रकारके साधु दयाके उपकरण पीछी, शौच 
के उपकरण कमंडल और ज्ञानके उपकरण शाख्रयुक्त होते हैं, 
ओर आगमोक्त ४६ दोष ३२ अन्तराय १४ मलदोष बचाकर 
शुद्ध आहार लेते हैं। ये ही मोक्षमार्ग के साधक सच्चे साधु हैं 
और ये दी गुरु कहलातेहें ॥ 


शास्त्र---ज्ञो सबज्ञ, वीतराग और हितापदेशी आप्त 
( अह त ) द्वाशा कहे गये हों अर्थात भद्दत देवकी दिव्यध्वनति 
से उत्पन्न हुए द्वों, जिनका वादी प्रतिवादियोंके द्वारा खंडन न 
हा सके, जा प्रत्यक्ष और पर।क्ष प्रमाणोंसे विरोध रहित हों, 
तत्व।पदेशके -करने वाले, सब के हितैषी और मिथ्या अंधकार 
के दूर करने वाले हों, वे हं। सच्चे शास्र (आगम ) हैं । ऐसा 
नहीं, कि यह्‌ प्राकृतआाषामय हैं या संस्कृतमय हैं अथवा बड़े 
आचार्योंके नामसे वेष्टित हैं इसलिये ये हमारे मान्य हैं, दम 
इन्द्रींके वाक्योंक्रों मानेंगे; किन्तु वस्तु स्वरूपके निशेथ करने 
में अनेक आगम्ोका अवलोकन, युक्ति का अवलम्बन परंपरा 
या उपदेशक गुरु और स्वानुभव इन चारका भी आश्रय लेना 
चाहिये। इस प्रकार निर्शय करनेसे जो वस्तु स्वरूप निश्चित हो 
वह्दी श्रद्धान करने योग्य है। क्योंकि इस घोर पंचमकालमें 
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कपायभावसे कई पाखंडियोंने शाल्ोंमें महान २ आचार्थों 
सरीखे नामोॉकों रचयिताके स्थान पर लिखकर अन्यथा, धर्मे- 
विरुद्ध, विषय कपषायपोषक रचना भा कर डालो है। इस प्रकार ” 
देव, गुरु, शाखत्रके वर्णशंनके भोतर पंचपरमेष्टीका संकछिप्त 
स्वरूप कहा गया। 


(४) उपगृहन अग---इसको उपबृहण भी ,कहते हैं। 
पत्रित्र ज्ञिनधम में अज्ञानता अथवा अशक्तासे उत्पन्न हुई 
निन्‍्दाकों योग्य रीतिसे दूर करना तथा अपने गुणोंको वा 
दूभरोंके दोषोंको ढांकना सो उपगृहन है। पुनः अपनी तथा 
अन्य जीवॉकी सम्यस्दशेन-ज्ञान-चारिश्र-शक्तिका बढ़ाना, तो 
जपबंहण है ॥ 


[६] स्थितिकरण अंग--छ्र/प स्वयं या अन्य पुरुष 
कर्मके उदथबश ज्ञान, श्रद्धान, चारित्रसे डिगते था छूटते हां, 
तो अपने को व उन्हें हृढ़ तथा स्थिर करना सो स्थितिकरण 
अंग है | 

[७| वात्सल्य अ ग--- अहतं, सिद्ध, सिद्धांत, उनके 
बिम्व, वेस्यालय, चतुविध संघ तथा शाख्त्रोंमें अन्तःकरणसे 
अनुराग कर ना, भक्ति-पेवा करना सो वात्सल्य है ! यह वात्सल्य 
बैसा द्वी होना चाहिये, जेस स्वामीम सेवकऋकी अनुराग पृव क 
भक्ति होती है था गायक्ना बछंडेमें उत्कतट अनुराग हाता है। 

यदि इन पर किसी प्रकारके उपसर्ग था संकट आदि आदबे, तो 
अपनी शक्ति भर मैटनेका यत्न करना चाहिए, शक्ति नहीं 
छिपाना चाहिये ॥ 

[८] प्रभावना अंग--ज़िस तरह से बनसके, उस तरह 
से अ्ज्ञान अंधकारकों दूर करके जिन शासनके माहात्म्यको 
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अगर करना अभावना है अथवा अपने आत्म-गुणोंको उद्योतः 
रूप करना अथात्‌ रत्नन्नयके तेजसे अपनी आत्माका प्रमात 
बढ़ाना और पवित्र मोक्ष दायक जिनधम को दान-तप विद्या 
आदिका अतिशय प्रगट करके तन, मन, धन, द्वरा (लेसी 
अपनी योग्यता हो सब' लोकमें प्रकाशित करना सो प्रभावना 
हे इस भ्रकार ऊपर कहे हुए आठ अंग जिस पुरुष के २५ मत्र 
दोष रहित प्रगट हों वह सम्यन्दृष्टि है ॥ 


२५ मल दोषों का वरशन | 


अष्ट दोष---डप्य क्त अष्ट अंगोंसे बल्‍्टे ८ विरुद्ध ) शंका, 
कांज्षा, विचरकत्सा, मूढरष्टि, अनूपगूहन, अस्थितिकरण, अबा- 
त्मल्य, अप्रभावना ये अष्ट दोष मिथ्यात्वके उदयसे होते हैं। 
इसहिये सम्यक्त्वके अष्ट अंगॉका भो स्वरूप ऊपर कहट्दा गया 
हे उससे उल्टा दोषोंका स्वरूप जानना चाहिये! इन दोषोंको 
सत-वचन-कायसे त्यागनेसे सम्यक्त्व शुद्ध होता है। यद्यपि 
जहां तहां इनको अतीचार रूप कहा है तथापि ये त्यागने ही 
योग्य हैं; क्योंकि जैसे अक्षर न्यून मंत्र विषकी वेदलाको दुर 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार पअंग रहित सम्यक्त्व संसार 
अ्रमणको नहीं मिटा सकता। पुनः इनके होनेसे तीन मूढता, 
पट अनायतन, श्रष्ट मद ये दोष उत्पन्न होते हैं, और सम्यक्त्व 
को दूषित करके नष्ट कर देते हैं, अतण्व ये अष्ट दोष त्यागने 
योग्य है ॥ 
तीन मृढ़ता (१) देव मुढ़ठा--किसी प्रकारके वर (सांसा- 
रिक भोगों या पदार्थोक्री इच्छाकी पूर्ति) की बांदा करके 
रागी-ट्रेषी देवोंकी उपासना करना, उन्हें पाषाणादिमें स्थापन 
करना, पूजना आदि देव मूढ़ता है। (२) ( गुरु मूढ़ता ) परि- 
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प्रह, आरम्भ और हिसादि दोषयुक्त पाखंडी-मेषियोंका आदर 
सत्कार-पुरस्कार करना गुरुमूढ़ता है॥ (३) ( लोक मूढ़ता ) 
जिस क्रियामें धर्म नहीं, उसमें अन्यमतियोंके उपदेशसे तथा 
स्वयमेव बिना विचारे देखादे ली प्र;त्ति करके धर्म मानना सो 
लोकमूढ़ता है । यथा सूर्यकों अघे देना, गंगास्नान करना, 
देहली पूजना, सती ( म्तक पतिके साथ चिता पर जलजाना ) 
होना आदि ॥ 


पट अनायतन-...कुगुर, कुदेव, कुधम ( कुशास्त्र ) तथा 
इनके सेवकोंको धम्मके स्थान समझकर उनकी स्तुति-प्रशंधा 
करना सोषद झनायतन हैँ । क्‍योंकि ये छुद्दों सर्वेथा धर्मके 
ठिकाने नहीं हैं ॥ 


अंट्रमद्‌-... पूजा, ( बड़प्पन ), कुल ( पितापक्ष ), जाति 
( मातापक्ष ), बल, ऋद्धि (घन-सम्पत्ति) तप तथा अपने शरार 
की सुन्दरताका मद करना और इनके अभिमान वश ध्म- 
अधघमेका, हित-अद्दितका, कुछ भी विचार न करना, आत्स- 
धर्म तथा भात्महितकों भूल जाना । जिस तरह मद्य पीनेवाला 
मद्य पीकर बेसुध हो जाता है, उसो तरह धमकी ओरसे बेसुध 
हो जाना | 

इस प्रकार सम्यक्त्वकी निर्मेलताके लिये उपयुक्‍क्त २४ 
मल्न दोषोंको सर्वेथा त्यागना योग्य है ॥ 


पंचलब्धिका परणन 


सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए नीचे लिखी हुईं पांच बातोंकी 
ग्राप्ति ( लब्धि ) होना आवश्यक हैः-- 

(१ ) जीव के इस संसारमें भ्रमण करते हुए जब कभी 
पापकर्मका सन्‍्द उदय तथा पुण्य प्रकृतियोंका तीत्र उदय 
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होता है तब वह पंचेन्द्रियपना, मनुष्यपयोय, उत्तम कुछ, शारी- 
रिक नीरोगता, दीघायु, इन्द्रियोंकी पूर्णता, कुटुम्भकी अलुकू- 
लता, आजोबिका की योग्यता आदि सामग्री पाकर कुछ सुखी 
ओर धर्मके सन्मुल्त होने योग्य हो सकता है। इस ग्रकारकी 
सामग्रोके प्राप्त होनेको 'लयोपशम?” लब्धि कहते हैं । 

( २) क्षयोपशमर क्षज्धि द्वारा स्राता प्राप्त होने पर जब 
कुछ मोह तथा कषाय मन्द होती है, तब वद्द जीव न्याय सागे 
तथा शुभकर्मामें रवि करता हुआ धर्मको हितकारी ज्ञान 
उसकी खोज करता है, 'सो विशुद्धिलब्धि! है ॥ 

(३ ) तस्बोंकी खोज़में प्रयत्नशील होने पर पणे भाग्या-- 
दय वश वीतरागी-विज्ञानी-हितोपदेशी देव, निम्न न्‍्थ गुरुका 
तथा उनके द्वारा कथित शास्त्रोंका वा उनके मागेके श्रद्धानी 
सदाचरणी विद्वानोंका समागम मिलना, पुनः उनके द्वारा धर्म 
का स्वरूप और सांसारिऋ दशाका सत्य स्वरूप प्रकट होना 
तथा उनके द्वारा प्राप्त हुए उपदेशके धारण करनेकी शक्ति 
का होना सो देशना लब्धि कहलाती है ।। इतना द्दोनेपर वह जीव' 
सनमें विचारने लगता है कि यथाथ्थेमें ये ही देव, धर्म, गुरु 
इनके मागंमें प्रव्तनेवाले अन्य सत्पुर्ष हमको सुमागे बतलाने 
वाले हमारे हितैषी हैं ये स्त्रयं संसार सागरसे पार होते हुए 
दूसरोंको भी पार करने वाले हैं. और जो रागी द्ेषी देव, गुरु, 
धरम हैं बे पत्थरकी नाबके समान स्वयं संसारमें डबनेवाले 
और अपने आश्रित-जर्नोंको डुबाने वाले हैं, वह इसका भरत्यक्ष 
भी अनुभव करता है, कि दर एक सतमें जब नाममान्नऊके तत्व- 
झानी तथा संसारसे विरक्त पुरुष पूज्य माने जाते हें तो ज्ञो 
पूर्णशशानी ( सर्वक्ष ) और संसारसे अत्यंत विरक्त (वीतरागी) 
देव; गुरु, धर्म हैं, वे सर्वोपरि आत्मकल्याणकारी और पूज्य 
क्यों नद्ों? तथा उनके कह्दे हुए तत्व हितकारी क्‍यों न हों ९ 
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अवश्य ही हों। क्योंकि मिस तत्वोपदेशदातामें सबज्ञता-बीत- 
शरागता अथोत रागद्वोष रहितपना ( क्रोध-सान-मश्या-लोभादि 
कपाय तथा इन्द्रियोंकी विषय वासनासे रहितता ) द्वोगा, बही 
उपदेष्ट सच्चा आप्त हो सकता “है। उसीके बचन हितकारी 
तथा मानने योग्य हैं। क्‍योंकि जो स्वत: जिस मार्ग पर चलकर 
परम उत्कृष्ट स्थान ( परमेष्ठीपने ) को प्राप्त हुआ हे, बही 
संसारी जीवोंको उस पविन्न मागेका उपदेश देकर मुक्तिके 
सन्मुख कर सकता है। जिसमें उय्यु क्त गुण नहीं, किन्तु राग- 
दंघष ओर अल्पक्षता है उसके वचन कदापि हितफारी और आद- 
रणीय नहीं हो सकते। सो यथाथमें देखा जाय तो डपयु क्त 
पुरे गुण भगवान अहत ही में पाये जाते हैं, या एकदेश उनके 
अनुयायी दिगम्वर आधायादिकोमें होते हैं ।| जब ज्ोबको 
ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब बह विचारने लगता है कि 
में कोन हूं ? पदूगल शरीरादिसे मेरा क्या सम्बन्ध है ? संसार 
( जन्मस २ ण ) का कारण क्या है ? कर्मबंधन क्या है इसके 
छूटनेका कया उपाय हे? वमंबन्धनसे छूटने पर आत्मा किस 
हालतका प्राप्त होता दें ? ओर इसके लिए मुझे; क्‍या कतेब्य 
करना चाहिये ? ॥ 

( ४ ) जब इस प्रकार आत्महित का विचार ओर ऊहापोह 
किया जाता है और काललब्धिकी निकटता होती है तब पूउेमें 
बंध जिये हुए सत्ता-स्थित ऊमोंकी स्थिति घटकर अंतः-कोटा 
कोटी सागर४5 की रह जाती हे और नवीन बंधने वाले कर्म भी 
ऐसी ही मध्यम स्थितिको लेकर बंधते हैं ! ऐसी दशामें 





# कोट ( करोड़ ) सागर से ऊपर कोटा कोटी ( करोड़ >< करोड़) 
सागरसे नीचे अर्थात्‌ इन दोनेकेि मध्यवर्तों कालकों श्रंतः कोदा कोटी 
सागर कहते हैं ॥ 
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शुभ ( पुएथ ) प्रकृतियका रस ( अनुभाग ) बढ़ने लगता है 
अर पाप प्रकतियोंत्रा रस घटने लगता हे। इस प्रकारकी 
योग्यताकी प्राप्ति प्रायोग्य लब्धि! कहलाती है ॥। 

(४ ) इन उपयु क्‍त चार लब्धियोंके प्राप्त होने पर जब 
जीव तत्वविचारमे संतबग्न होता है और उसके परिणामोंमें 
अंतमु हूतेंके अनंतगणी विशुद्धता हाती है। तब इस विशद्धता 
रूप करणलब्धिके बलसे सम्यक्त्वकी घातक मिश्यात्वब प्रकति 
अनंतानुबधी चौकड़ी इन पांचों “प्रकृतियोंका ( झनादि मिथ्या- 
दृष्टिके पांच और सादिमिथ्यादृष्टिके सात ) अंतमु हूतेके 
लिये अंतरकरण पूर्वक उपशम ( उदय न द्वोना, सत्तामे स्थित 
रहना ) हा! जानेसे उपशम सम्यकत्व प्रकट हो जाता है । इस 
उपशम  सम्यक्त्वके कालमें परिणामोक्री निर्मेलताक 
कारण मिथ्यात्व प्रकतिके द्रब्यका अनुभाग ज्ञीण होकर 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तथा सम्यक्‌प्रकतिमि थ्यात्व इन तीन 
रूप परिणम जाता हे। सम्यक्त्व हानेक पू्वे जो मिथ्यात्व 
तथा अनंतानुबंधी कषाय अपनी तीज्र दशास इरू जीब का 
आत्महित करनेवाले तत्वोंके विचारोंके निकटवर्ती नहीं हाने 
देते तथा माक्षमागेंसे विमुख विचारोंसे उद्यम करते थे, उन्हीं 
के उददथर्क अभाव होनेसे जीवऊा “सम्यग्दशेन?! गया प्रकट 
हो जाता है, जिससे सच्चे देव, धर्में, ग़रू पर, सात तत्वों पर 
पर तथा आत्मतत्व पर पुरुषार्थी मुमुक्तुओ्ोकी अदट्ृट भक्त 
तथा हृढ़ श्रद्धा हो जाती है। प्रगट रहे कि जीवको प्रथम उप- 
शभ सम्यक्त्व ही होता है । पश्चात्‌ उपशम सम्यक्त्थका काल 
( झंतमु हते ) पूर्ण होने पर सम्यकप्रकतिमिथ्यात्वके उश्य 
होनेसे क्ञायोपशमिक सम्यकत्व हो जाता है । पुनः जो जीब 
ज्॑योपशम सम्यक्त्वकी दशामें ४ अनंतानुबंधी तथा तीन 
मिथ्यात्व इन सांतोंका क्षय कर देता हे उसके ज्ञायिक सम्ध-- 
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कब हो जाता है, इनका विशेष वर्शोन श्रीगोमइसारजीसे 
जानना || 

किसी जीत्रके तो पूत्र जन्मके तत्वविचारकी वासनासे- 
'बतेमानमें परोपदेशके बिना निसगेज सम्यक्त्व ( स्वतः ) ही 
'उत्पन्त होता है तथा किसीके वर्तमान पर्यायमें उपदेश पाकर 
तत्वविचार करनेसे अधिगमज़ सम्यकत्व उत्पन्न होता है। 
पहिले फह द्वी चुक्रे हैं कि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिको -बाह्यकारणश 
देव, गुरु, शात््रका समागम, उडपदेशकी प्राप्ति, विभवका 
देखना, वेदना ( तकलीफका अनुभव आदि है। तहां नरक 
में यद्यपि देव, गुरु, शास्त्रका समागम नहीं है. तो भी तीसरे 
नरक तक तो स्वगवासी देव जाकर, उपदेश देकर सम्यक्‍्त्व 
अहण करा सकते हैं, तथा नीचेके नरकोंमें बेदनाजनित दुःखों 
के अनुभवसे सम्यक्त्व हो सकता है। देवोंमें देवदशेन, गरु 
उपदेशादि बन ही रहा है| मनुष्यों, तियचों में देव, गुरु, शास्त्र 
का समागम तथा पूर्वस्मरण भी सम्यकत्वको कारण होता है ॥ 
इससे स्पष्ट होता है कि चारों गतिके सैनी पर्याप्त भव्यजीवोंको 
जागृत अवस्थामें सम्यक्त्व हो सकता है। तिस पर भी मुख्य- 
तया मनुष्य पयोयमें जितनी अधिक योग्यता सम्यकक्‍त्व तथा 
चारित्र आप्तिको है--उतनी और पयायोंमें नहीं । मनुष्य 
पयौय ही एक ऐसी अमूल्य नौका है जिसपर चढ़ ऋर जीव संसार 
सागरसे पार दो सुक्तिपुरीमें पहुँच सकता हे । फिर भी अन्य 
पर्यायोंमें जो थोड़ा सा कारण पाकर सम्यक्त्बकी प्राप्ति हो 
जाती है सो भी पूवेकालमें मनुष्य-पर्यायमें तत्वोंकी -भत्तीभांति 
ऊद्दापोद ( छान बीन) करनेका फल है। इस प्रकार हृढ विश्वास 
( सम्थक्त्ब ) के प्राप्त होने पर ही चारित्रका धारण करना 
कार्यकारी दो सकता है | अन्यथा बिना उशृश्योंके सममे-बूमे 
अतादि घारण करना अंधेकी दौड़फे समान न्‍्यथं अथवा 
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अल्प ( निरतिशय ) पुण्यब्ंघका कारण होता है | देखो समय 
कत्वकी महिमा, जिसके प्रभावसे सम्यम्टष्टि गहरथको द्रब्य- 
लिगी मुनिसे भी दुष्ट कद्दा हैं, क्योंकि यद्यपि द्रब्यलिंगी मुनि 
चारित्र पालन करता है तो भी सम्यक्त्य रहित होनेखे मोक्ष 

मार्गी नहीं है और गहर्थ चारित्र रहित है तो भी सम्यक्त्व 
सहित होनेसे मोक्षमार्गी है। सम्यक्स्व होने पर देवायुके सिवाय 
नरक, तियंच, मनुष्य आयुका बंध नहीं होता, यदि सम्यक्त्व 
होनेके पूषे नरकायुका बंध हो गया द्वो, तो सम्यक्त्व सहित 
अथम नरक तक अथवा सम्यकसव छूट कर तीसरे नरक तक 
ज्ञाता है, नीचे नहीं जाता। यदि, तियेच या भनुष्यायुका 
बंध हो गया हो तो सम्यकत्व होने पर भोग-भूमिका मनुष्य 
या तिये'च होता हे । सम्यक्त्वी जीव भवनवासी, व्यंतर, ज्यो 
तिषीदेव, स्त्रीपयोय, स्थावर, विकलतन्रय तथा पशुपर्यायमें नहीं 
जाता; फिन्तु सम्धकत्वके प्रभावसे जब तक निवाण € मोद्ध ) 
की प्राप्ति न हो, तबतक इन्द्र, चक्रवर्ती, मंडलीक राजा, तीथ- 
कर आदि महान अ्रभ्युदययुक्त पद पाता हुआ अल्पकाल ही में 
मोक्ष ज्ञाता है ॥ 


उपसहार--इस कज्षेत्रमें इस घोर पंचमकालमें साज्षात्‌ 
पंच परमेष्ठीका समागम मिलना दुलेभ है। इससे उनके 
रचित जैनागम तथा उस पविन्न मार्ग के अनुसार प्रवतेनेवाले 
सम्यक्त्वी वा एकदेशचारित्रके धारक विद्वानोंके समागम 
द्वारा तत्वार्थ श्रद्धानपूवक आत्मश्रद्धा न करना तथा इससे शंका, 
कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादहष्टियोंकी त्रशंसा--स्तुति इन पंच 
अतीचारोंको त्याग सम्यक्त्वकों निर्दोष करना चाहिये; क्योंकि 
सम्यक्त्य रूपी हृढ नींबके बिना चारित्ररूपी महल नहीं बन 
सकता, इसी कारण आधार्यो'ने कट्दा है कि “सम्मं धस्सो 
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मूलो” सम्यक्त्व धमंक्रो जड़ है! इसके प्राप्त होते ही कुशान , 
सुशान ओर कुचारित्र हो जाता है ॥ भावाथ! सम्यक्त्व द्वीन 
से ही कतंव्याकर्तब्यका ज्ञान होकर आत्महितके सार्गमें 
यथार्थ प्रवृत्ति द्वोती दे । सम्यत्व होने पर ही चारित्रमोहके 
अभावके लिये संयम धारण करनेत आत्मस्वभाव (धर्म) की 
उत्पत्ति भ्र्थात्‌ कषायादि विभाव भावोंका अभाव द्ोकर शुद्ध 
चैतन्य भाव त्रगट द्वाता हे | 


सम्परज्ञान अकरण । 
दोहा ॥ निश्चय आतमज्ञान पुनि, साधन आगस भधोघ ॥ 


सम्यग्दर्शन पूरे जिदि, सम्यरक्ञान विशोध ॥१॥ 

आत्मामें अंत स्वभाव तथा शक्तियां हैं। पर सबसें 
मुख्य ज्ञान हैँ; क्योंकि इस! प्रसद्ध लक्षण द्वारा भात्मा का 
बोध होता है तथा आत्मा इसीके द्वारा प्रवृत्ति करता है। 
यदथपि संसारी अशुद्ध आत्माका ज्ञान अनादिकाल से 
ज्ञानावरण कमसे आवृत्त (ढंका) हा रहा है तो भी सब्ेथा 
ढँका नहीं गया, थोड़ा बहुत सदा खुला ही रहता हैँ; क्योंकि 
गुणका स्वधा अभाव कभी होता नहीं। जेसा २ ज्ञानावरण 
कमेका ज्योपशम घट ता बढ़ता, बसा २ ही ज्ञान घटता बढ़ता 
रहता । जबतक दर्शेन सोहनीय कर्मका उदय रहता है. तबतक 
ज्ञान कुज्ञानरूप परिणमता हूं। जब आत्मा तथा पुदुगलकमें 
का भेदविज्ञान हो जाता और मोहके -उदयका अभाव 
होने या मंद .पढ़नेसे सम्यक्त्बको प्राप्ति हो जाती है, तब वही 
ज्ञान मुज्ञान हो जाता दे । प्रगट रहे कि यद्यपि आत्मा का यह 
ज्ञान गुण अखंडित चेतन्यरूप एक हो प्रकार है, तथापि 
अनादिकालसे ज्ञानावरण कर्मकी मतिज्ञानावरणी, श्रत-- 
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ज्ञानावरणो, अवधिज्ञानावरणो, मन: पर्ययज्लावरणी, केवल- 
ज्ञानावरणो इन पंच प्रकार कमे प्रकृतियोंसे आवृत होनेके 
कारण यह ज्ञान खंडर२ रूप दो रहा है इसी कारण 
ज्ञानके सामान्यतः ४ भेद हैं । मतिज्ञान, श्र तज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, सनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान। इनमें केवलक्षान 
सिवाय शेष ४ ज्ञान तो अपने २ आवरणके हींनाधिक क्यों 
पशम5 अनुसार कम बढ़ होते हैं। सिफे केवलज्ञान के केवल- 
ज्ानोंबर धोके सवेथा क्षय होने पर ह्टी उत्पन्न होता है | इन पांचों 
ज्ञानोंमें से मति-श्र ति-अवधि ये तीन ज्ञान सिथ्यात्वक उदयसे 
मिथ्यारूप गहते हैं और मिथ्याज्ञान कहलाते हैं, सम्यकत्त्र होने 
पर सम्यकरूप सम्यग्ज्ञान कद्दलाते हें। विशेष यह भी ह कि 
परमाविधि और सर्वावधि ज्ञान सम्यक दी होते हैं मिथ्या 
नहीं हाते, इसी प्रकार सनःपयंय तथा केवलज्ञान भी सम्धथ्क 
ही हाते हैं; क्योंकि इनकी उत्पत्ति सम्यन्दृष्टिके ही होती है। 
इन पांचों ज्ञानोंमें यद्याप मति-भ्रत दोनों ज्ञान परोक्ष हैं 
तथापि इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेसे मतिन्नान सांवयवहारिक--प्रत्यक्ष 
कहलाता है । अवधि, मनःपर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष और केवल- 
ज्ञानसकल प्रत्यक्ष होता है। प्रत्येक जीवके कमसे कम मति-श्र त 
ये दो ज्ञान प्रत्येक दशामें अवश्य ही रहते हें | 

अब इन पांचों ज्ञानोंका स्वरूप कहते है 'मतिनज्नार! सति- 
ज्ञानावरण, वीयोन्तरायके ज्षयोपशमके अनुसार इन्द्रियों और 
मनके द्वारा जा ज्ञान होता है बह 'मतिज्ञानः कहता हैं जेैसे--- 
स्पशेन इन्द्रिय स्पशका जानना, रसना इन्द्रियसे रसका 
जानना, नासिका इन्द्रियसे गंधका बोध हाना, चचछुसे रूप 
का देखना, कानसे शब्दका सुनना तथा मनकी सहायतासे 
किसी विषय का स्मरण करना) ये सब सति ज्ञान है | प्रत्यभिज्ञान, 
तक तथा अनुमान ये भी सतिश्लान हो है। इस मतिज्ञानके 
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पांचों इर्द्रियों, छुठे मनऊे द्वारा बहु बहु-विधि आदि ह्लेय पदार्थो' 
के धअथावग्रह, ब्यंजनावग्रह, ईहा, अवाय, धारणा दोनेपे 
३३६ भेद होते हैं. ॥ 


श्र तज्ञांन-. श्र तज्ञानावरण, बीयोन्तरायके क्षयोपशमके 
अनुसार मतिज्ञान द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों के अवलम्बन- 
से पढार्थोसे पदार्थान्तरका जानना सो “श्र तज्ञान है। यह 
अत्तरात्मक, अनक्षरात्मक दो प्रकारका होता है। जंसे स्पश- 
नेन्द्रिय द्वारा ठण्डा ज्ञान होने पर “ये मुझे अद्वितकारी हैं” 
ऐसा अनत्तरात्मक श्रतज्ञान होता है, इसकी प्रवृत्ति संनी 
पंचेन्द्रियके मनक्री सदह्दायतासे स्पष्ट और एड्रेन्द्रियसे असनी 
पंचेन्द्रिय तू मनक्े बिना आहार, भय, मंथुन, परिप्रह संज्ञाओं 
तथा मतिज्ञायक्र' सहायतापूर्वेक यरत्किचित सामान्य आझ्राभास- 
मात्र हं।तो है। पु: “बाड़ा? य दा अक्षर पढ़कर यथा सुनकर 
घोड़ा पदार्थेका जानना ऐसा अक्षरात्मक श्रतज्ञान केबल संनी 
पंचेन्द्रियोंकि ही हाता है। इसा कारण “श्र तमनिन्द्रियस्य” एसा 
तत्व'थशास्त्रमें कहा हुआ है ! दोनां ज्ञानोंमे अक्षरात्मक श्र 
ज्ञान ही मुख्य हे; क्योंकि सांसारिक लेन-देन तथा पारमार्थिक 
मोक्तमार्गं सम्बन्धी संपूर्ण ब्यवहार इसीके द्वारा हाता दे ! 
यह अत्तरात्मक श्र तज्ञान, जघन्य एक अक्षरसे लेकर उत्कृष्ट 
अंग-पूव-प्रकीर्णकरूप जितना केवलज्ञानीकी दिव्यध्वनिक 
अनुसार श्रोगणधरदेवने -निरूपण किया है उतना है॥ इस 
श्र शज्ञानका विषय केवल ज्ञानकी नांई अ सयादारूप हे, अवधि 
मन:पर्यय ज्ञानकी नांई' मयादरूप नहीं है । रूपी-अरूपी सभी 
पदा्थ इसके विषय हैं। अन्तर यह दे कि केवलज्ञान विषद 
प्रत्यक्ष और श्र तज्ञान अविशद-परोक्त हैं 


अवधन्ञान अवधि ज्ञानावरण, वीयोन्तरायक क्षयरोप- 
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आम होते हैं, द्रज्य-स्ेत्र-हाल-भावकी सयादाकों लिये हुये रूपी 
पदार्थों को ( इन्द्रिय-मनको सद्दायता बिना ही ) आत्मा जिस 
ज्ञानके हारा प्रत्यक्ष जाने, वह अवधिज्ञान कहलाता है | यह दो 
अक्ारका होता है ॥ (१) 'भवप्रत्यय” जो देव, नारकी, छद्म॒स्थ- 
ततोथकरके स्व |आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरण, वीयेन्तराय- 
के ज्ञय/पशमसे होता है. इन जीवं।के अवधिक्ञानका मुख्य 
कारण भव ही है ओर यह देशावधिरूप ही होता है। (२) 
गुणप्रत्यप--परयाप्त मनुष्य तथा संज्ञो प॑चेन्द्रो पयाप्त तियच 
के सम्यर्दशन नथा तय गुगस नामिसे ऊपर किसी अंगमें 
शंख-चक्र-कम ल-वञ्ज-सांथिया-भत्स्_य (माछूली) कलश आदि 

चिन्दयुक्त आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरणु, वायोन्तरायके 
क्योपशभसे हातो हे। यह देशावधि, परम।वधि, सवाबधि 
तीनों रूप होता है | गशाप्रत्यय अवधिज्ञान अनुगामी-अननु 

गामा, अवस्थित अनवस्थित, वर्धेमान-हीयमानके भेदसे ६ 
प्रकारका होता है ।। जो अवधिज्ञान जीवके एक भवसे दूसरे 
भवमें साथ चला जाय सो भवानुगामी, जो भवान्तरमें साथ 
न चला जाय सा भवाननुगामी हे। जो अबधिज्ञान क्षेत्रसे 
क्षत्रान्तरमें जीवके साथ चला जाय सो क्षेत्रानुग नी हूँ। भोर जो 
क्षत्रसे कं त्रान्तरमें जीवके साथ न जाय सो क्षेत्राननुगामी है। 
जो अवधिज्ञान भव वथा क्ष त्रसे भवान्तर तथा क्षत्रान्तरमें साथ 
जाय सो उभमयानुगामी, जो भवान्तर तथा कोत्रान्तरमें साथ न 
झाय सो उभयनानुगामी है। जो अवधिश्ञान जैसा उपजे तेसा 
दी बना रहे सो अवस्थित । जो घटे बढ़े सो अनवस्थित हे । जो 
उत्पन्न होने पर क्रमश: बढ़ता हुआ उत्कृष्ट हद तक चला ज्ञाय 
सो वधधेमान और जो क्रमश: घट कर नष्ट द्वो जाय सो हीयमान 


| 
अवधिज्ञानके सामान्यसे तीन भेद हैं | देशावधि, परमा- 
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वधि, सवावधि ॥ (१) देशावधि--इसका क्षय तीनेंसें 
थोड़ा है, यह भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों रूप होता है तथा 
संयमी-असंयर्मा दोनोंके होता है। इसका उत्कृष्ट भेद समुष्यर 
महात्रती ही के होता है । यह प्रतिपाती छूट जाने वाला ) भश्रप्नति 
पाता ( न छूटने वाला ) दानों प्रकारका होता है || परमावधि 
--मध्यम भेदरूप और सवोवधि--एक उत्क्ृष्टि भेदरूप द्वी 
होता है| ये दोनों चरम शरीरी तद्भवमोक्षगामीके ही हाते हैं ॥ 
देशावधि-परमावधि दोनोंके विषयभूत द्रब्य-क्षेत्र-काल-भावके 
भेदोंकी अपेक्ता असंख्यात सेदरूप होन है और सवावधि केवल 
एक भेदरूप ही होता है ॥ 


सनःपययज्ञान-- सन:पर्येय.. ज्ञानावरण, वीयोन्तरायके 
क्षयोपशम होते, आंगोपाज़ नाम कमके अवलम्बनसे परके 
मनके संबन्धसे, अबधिज्ञान द्वारा जानने योग्य द्रव्यके अनंतर्थे 
भाग सूरुम, रूपी पदा्थंको जिस ज्ञानके द्वारा आत्मा स्वतः 
प्रत्यक्ष जाने, सो मनःपरयेज्ञान कद्दाता है। इसका क्षयोपशम 
संयमी मुनियाके ही मनके आत्म-प्रदेशोंमें ( जहाँ मति'ज्ञाना- 
वबरणका ज्षयोपराम है ) होता हे ॥ इसके दो भेद हैं ॥ 


( १ ) आजुमांत--ज पर के मन में तिप्ठते, सरल मन- 
द्वारा चिन्तवन किये हुये, सरल वचन द्वारा कहे हुये, सरत्त 
काय द्वारा किये हुये पदाथ को किसी के पूछे या बिना पूछे ही 
जाने, जो इस पुरुष ने ऐसा चितवन जिया, ऐसा कहा, ऐसा 
काय द्वारा किया, इस प्रकार आपके--परके जोवित-मरण, 
सुखदुःगख,. लाभ'अलाभकों ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी ज्ञान 
सकता है ॥ 


(२ ) पिपुलमति-- ज्ञा सरल वा वक्र मन, वचन, काय 
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ड्वारा चिन्तित अधे चिन्तित-श्रचितित ऐसे ही कहे हुये--किये 
हुये पुनः काल्ान्तरमें विस्मरण हुए मनमें मौजूद पदाथंको 
यूलछे या बिना पूछे ही जाने | इस प्रकार आपके वा परके जी- 
वित-मरण, सुख-दुःख, लाभ-अलाभ को विपुलमति मनःपर्यय 
जानी जान सकता है ॥ 


फेवलज्ञान - ज्ञानावरण, अंतराय कर्मके सर्वथा क्षय होने 
से जो आत्माका स्वक्छ-स्वाभाविकर ज्ञान प्रगट होता हें सो 
केबलज्ञान है। यद आत्माऊ सबे श्रदेशोंमें होता, इसकी 
स्वच्छतामें लोकालोकके सम्पूरारूपी-अरूपी पदाथ अपनी भूत- 
भवष्यित्‌-वतंमान कालिक अनंत पयोगों सहित युगपत्‌ कलकते 
हैं। यह ज्ञान परमात्म 'मवस्थार्म होता हे 

इन ज्लञानंके विशेष भेद वा स्वरूपका वर्णन श्रीगोमद्- 
सारजीके ज्ञान-मार्गशाधिकारसे जानना, यहाँ प्रसक्षवश 
दिग्दर्शन मात्र लिखा है ॥ 

सम्यग्दशंनके विषयमें ज्ञितना कुछ कहा गया है वह ज्ञान 
का ही विषय है। यह सम्यरदशन, जोब-अजीवादि तत्तवाथमें 
उन्मुखी बुद्धि ( श्रदूधा ) उनमें प्रीति ( रुचि ) ओर दृढ़ विश्वास 
( प्रतीति ) दोनेसे होता है। इस प्रकार निश्चय तत्त्वाथे श्रदूधान 
के साथ ही शुद्धानुभूति होती है। सम्यणज्ञानमें संशय-लिपर्येय 
अनध्यवसाय नहीं रहते, सो ही शाझ्धोंमें स्पष्ट कहा है कि 
“जोवादि मोज्ञमागेंके उपयोगी पदार्थोकी न्‍्यूनता--अधिकता- 
विपरीतता तथा सन्देह रहित असाका तेंसा जानने वाला 
'सम्यशज्ञान है।”? 

इस सम्यग्ज्ञानका मुख्य कारण श्र तज्ञान है। विषयभेद 
से इसके चार विभाग हैं, प्रथमाहुयोग, करणानुयोग, चरणानु- 
ओग आओरे द्रव्यानुयोग । इनमें भझात्मज्ञानकी उत्पक्तिका कारण- 


७० श्राधक-ध्म-संग्रह 


पना होनेसे इन्हें वेद भी कहते हैं ।। इन चारोंका स्वरूप इस 
प्रकार है | ु 


( १ ) प्रथवानु प्ेग--इ ममें मुख्यतया ८३ शालाकापुरुर्षो 
का अथांत्‌ २७ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलभद्र, & ना-ायण, 
६ प्रतिनारायणका तथा इनके *अतगेत और भी अनेक प्रधान 
पुरुषोंका चरित्र वणन है। तहाँ चरित्रके आश्रय पुर्य-पापरूप 
काये तथा डनके फलका वरान है। इसके अध्ययन करनेसे 
जोब पापोंसे हट कर पुर्यकी ओर भुकता ओर धसके सा- 
मान्य स्वरूपका जानकर विशेष जाननका अभिलाषी होकर 
दूसरे २ अनुयोगोंका अभ्यास करता है। रंभमें घमके 

सन्मुत्र करनेको उपयोगी हानेसे प्रथमानुयबोग इसका साथक 
नाम हे ॥ 


( २) करणानु यो ग---इसमें तीन लाकका अथाोत ऊध्वे- 
लोक ( स्वर्गों ) का, मध्यलोक (इस मनुष्यल्ञोक ) का, अधघो- 
लोक नरकों ) का विस्तारपूर्वक वन है। तथा भात्मामें कमें 
के मिश्रितपनस गति, लेश्या, कषाय, इन्द्रियां, योग, वेदादि रूप 
केसी २ विभाव अवस्थाएं होती और कर्मोकी हीनाधिकतासे 
उनमें किस २ प्रकार अदल-बदल अथवा हानि-वृद्धि होती है 
अथवा क्रिस क्र८/से इनका अभाव हा कर आत्मा निष्कर्म 
अवस्थाको प्राप्त होता है, कर्माके भेद, बंध, उदय, सत्ता आदि 
का विस्तृत वर्णन है। इसका दर एक विषय गणितसे सम्बन्ध 
रखता है, इसलिये इसे करणानुयोग कहते हैं ॥ 


( ३ )चरणानुयोग--इसमें श्रावक € गृहस्थ ) कथा मुनि 
( साधु ) धर्मका वन है | इसमें बताया गया है कि किस २ 
प्रकार पापोंके त्यागनेसे आत्म-परिशाम उज्ज्दल होकर कम॑- 
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बंधका अभाव दोता है और भात्मा शुद्ध अवस्थाको प्राप्त दी 
सकता है। आत्मामें कर्मोंके बंध होनेसा कारण आत्माके 
मलिन भाव अर्थात्‌ राग-द्वेष हैं और आत्माके कमेबंध से 
छूटने ( मुक्त हाने ) का कारण निर्मल भाव हें, इसलिये इथ 
अनुयोगमसें क्रमशः उज्ज्वल भाव होनेके लिये आचरण-विधि 
बताई गई है इसलिए इसे चरणानुयोग कहते हैं ॥ 


( ३ ) द्व्यानुयोग-- इसमें जीबादि पट द्रब्यों, सप्त तत्वों 
नव पदार्थों ओर जीवके स्वभावों विभावोंका वर्णन हैं, जिस 
से जीवको .वेभाविक-भावोंके व्यागने और स्वाभाविक भावोंके 
प्राप्त करनेकी रुचि उत्पन्न हा। इसमें द्रबव्योंका वर्णन विशेष 
रूपस होनेके कारण यह द्रब्यानुयोग कहलाता है ॥ 


सम्यशज्ञानको प्राप्तके आठ अज्ज हैं।[१] शब्दाचार- 
व्याकरणके अनुसार अत्तर-पद-वाक्योंका शुद्ध उच्चारण 
करना | [२] अथोचार--शब्द और यथार्थ अर्थतो अवधारण 
करना ॥ [३] उस्रथाचार--शब्द और अर्थ दोनॉकी शुद्धता 
करना ॥ [४] कालाचार--यथोग्य कालमें श्रत अध्ययन करना। 
गोसग काल ( दोपदइरऊ# दो घडी पहिलले कर शआ्रातःकालके २ 
घडी पीछे ) प्रदोष काल ( दोपहरके दो घड़ी पीछे तथा संध्याके 
२ घडी पहिले अथवा रूध्याके २ घड़ी पीछे और अधेरात्रिके 
२ घट्ठी पड़िले ) तिरान्नि कालज्न-( अ्रध रात्रिके २ घड़ी पीछे 
और प्रात:कालके २ घड़ो पहिले ) इन कालोंके सिवाय दिग्दाह, 
उक्कापात, इन्‍्द्रधनुष सूर्यग्रहण, चन्द्रमहण, तूझान. भूकम्पादि, 
उत्पातोंके समय सिद्धान्तप्रस्थों ( अज्ञपूर्तवों ) का पठन-पाठन 
वर्जित है। स्तोत्र आराधना धर्म कथादि ग्रन्थोंका पठन-पाठन 
बजित नहीं है। (४) विनयाचार-शद्ध जलसे हस्त-पादादि 
प्रक्ञालन कर शुद्ध स्थानमें पर्यकासन बैठकर पृछ्यबुद्धि पूवेक 
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नमस्कारयुक्त शास्‍्त्र पडन पाठन करना अथवा आप शास्त्रमर्मी 
होकर भी नम्ररूप रहना, उद्धतरूप न होना ॥ (६) उपधाना- 
चार--स्मरणसदित स्वाष्याय करना (७) बहुमानाचार-- 
ज्ञान, पुस्तक, शिक्षक, विशेषज्ञानी इनका यथायोग्य आदर- 
करना ग्रन्थको लाते-लेजाते उठ खड़ा होना, पीठ नहीं देना, 
ग्रन्थको उच्चासन पर विराजमान करना, अध्यन करते समय 
अन्य वातालाप न करना, अशुचि अंग-अशुचि वस्त्रादिका 
स्पश न करना (८) अनिन्हबाचार -जिस शास्त्र, जिस गुरु से 
शास्त्र ज्ञान हुआ हो, उसका नाम न छिपाना, छोटे शास्त्र या 
अह्पज्ञानी शिक्षकका नाम लेनेसे भेरा महत्व घटजायगा, 
इस भयसे बढ़ प्रन्थ या बहुज्ञानी शिक्षकका नाम अपने 
नामथे असत्य ही न लेना; क्योंकि ऐसा करनेमें सायाचाग्का 
अति दोष हाता है | 

इसप्रकार भलीभांति रक्तापू्वंक सम्यग्ज्ञानके अड्भोंके 
पालन करनेसे ज्ञानावरण कर्मंका क्षयोपशम विशेष होकर 
ज्ञान बढ़ता है। इसमें एक विशेषता यह भी दे कि जितने अंशोंमें 
संसारकी आसक्ति घटती ओर वित्त स्थिर होता है, उतना ही 
अधिक ओर शीघ्र ज्ञान बढता है, झतएव सम्यगज्ञान की वृद्धि 
के लिए सांसारिक स्थूत् र 'ाकुलताओंका घटाना भी 
जरूरी है |। 

जब कि ज्ञान के बिना सांसारिक तथा पारमाथिक कोई भी 
काये नहीं सधते, तो दरएक मनुष्यका कतेंव्य है कि सांसारिक 
ध्रयोजनीय विद्यांके साथ साथ घर्मस्वरूप जाननेके लिये *पती 
स्थितिके अनुसार धम्शास्त्रोंका बोध दोनेके योग्य संस्कृत 
प्राकृत तथा हिन्दी भाषा स्वयं पढे, अपने स्त्रो, पुत्र, पुत्री आदि 
को पढाबे, घमशास्त्रोंके ममे जाननेका प्रयत्न करे। अपनेसे 
विशेष विद्वानों द्वारा धार्मिक वत्त्वों (गूढ विषयों) के स्वरूपकों 
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स्पष्ट करे; क्योंकि धर्मज्ञानके बिना आजीविका तथा कुटुम्बादि 
सम्बन्धी सब सांसारिक सुख न्यथ्थ हैं; आत्महित घर्मज्ञानसे ही 
होता है, अतएवं हरएक स्त्री-पुरुष, पुत्र-पत्नीकों उचित है कि 
जिसप्रकार आजीविकाके निमित्त विद्याध्ययनमें परिश्रम करते 
हैं उसी प्रकार आत्मकल्याणके लिए उपयुक्त सम्यरब्ानके 
अष्ट अज्भोंकी रक्षा करते हुए घार्मिक विद्या सीखें, क्योंकि नीति 
का वाक्य है कि; 
दोहा--कला बहत्तर परुषकी, तामें दो सरदार । 
एक जीव आजीविका, एक जीव छद्धार ॥ ? ॥ 





उचित है कि इसप्रकार सामान्य तत्वज्ञानपुर्वेक श्रद्धान द्ोने 
५र ज्ञानकी वृलि और परिणामोंकी निमेलताक लिये सदा 
शास्त्राभ्यास करता रहे, जिस पुणबबन्ध होनेक साथ दिन २ 
पदार्थोका विशेष बोध होता जाय | 


सम्यक्‌ चारित्र 
दोह[---निज्ञ स्वरूपमें रमणता, सम्थक्चारित पम। 
व्यवहारे 6 विधि कहो, श्रावक अरु मुनिधर्म ॥१॥ 


इस अ्रकार ऊपर वर्णन किये हुए अनुसार मिथ्यात्वके 
अभाव होनेसे भब्य जीवोंको सम्यग्दशेन तथा सम्यरज्ञानकी 
प्राप्त हो ज्ञाती है । साथ २ अनन्तानुबन्धी फषायके अभावसे 
स्वरूपाचरण चारित्रकी प्राप्ति होती अर्थात्‌ शुद्धाव्मजनित निरा- 
कुल सच्चे सुखका अनुभव होने लगता है; परन्तु तो भी 
मारिन्रमोह की अप्रत्याख्यानावरणादि प्रकृतियोंके उदयसे 
एत्मस्वरूपमें अमलता, अचलता नहीं दोती। अतएव इसी 
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दोषको दूर करनेके लिए इन्हें अरु॒ुष्॒तवादिरूप संयम धारण 
करनेकी उत्कट इच्छा होती है| अविरत सम्यग्टट्टी जीव यद्यपि 
चारित्र मोहकी तीज़ता वश, अनिवाय बाह्य कारणुांसे पराधीन 
हुए चारित्र घारण नहीं कर सक्त, तथापि अन्तरंगमें संसारसे 
विरक्त और मोक्षसे अनुरक्त रहते हैं। धर्म-मर्मी हो आनेसे 
उन्हें पवित्र जेन घर्मकी तीत्र पक्त हा जाता है। नियमपूर्बेक 
एवं क्रमस॑ ब्रेत न होने के कारण यदह्यपि वे अबती हैं तथापि 
उनके अनन्तानुबन्धीके साथ अप्रत्याख्यानावर्ण॒का जेसा तीत्र 
उदय मिथ्यात्त अवस्थामें था, वैसा तीत्र उदय अनन्तानुपन्धी 
के अभाव होन पर नहीं ग्हता, किन्तु मध्यम रूपसे रहता है 
जिससे अन्याय अभक्ष्यसेवनमें उनकी रुचि नहीं रहती और 
न वे निरगलपने हिंसामें प्रवतते है । प्रशम, संबेग, अनुकम्पा 
उत्पन्न हो जानसे सप्तनव्यसन सेवनकी बात तो दूर ही रहे, 
इन्द्रियविषयजनित सुग्ब उन्हें दुःखरूप भासने लगते हैं ! 


भावोथे---अंवरंगमें उन्हें आत्मसुख मलकने लगता ओर 
विषयसुखों से घृणा हो जाती है || 


सम्यग्टष्टि जीवका दृढ श्रद्धान ह। जाता दे कि में आत्मा 
शुद्ध चेतन्य शक्ति युक्त होता हुआ कमाोवरणके कारण क्षायोप 
शामिक ज्ञान-दशेनरूए अनेकाकार हो रहः हूं, रागद्वेषसे मल्नि 
दो निजात्मस्वरूपको छोड़ अन्य पर-पदार्थोमें रत हारहा हूं, 
इसलिये कब चारित्र धारण कर रागद्वेषका निर्मल नाश करूं 
ओर निष्कर्म होकर निजस्वरूपमें लीन हो शांव दशा प्राप्त 
करू | इस प्रहार स्वरूपाचरण चारित्रका अंश उत्पन्न हन्ग प्री 
सम्यग्टष्टि-मोक्षमार्गीका असाधारण चिन्द्र है। सो ही शास्म्रों 
में स्पष्ट कहा है कि 'सम्यर्द्शन-क्ञान-चारित्रारि। मोह्मागे?” 
अथोत्‌ रत्नन्नयकी एकता ही मोक्षमाग है। यदि सम्यम्टश्नि के 
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ये स्वरूपाचरण चारित्रका अंश उत्पन्न न हो तो वह मोक्षमार्गी 
नहीं ठहर सकता | 

इस प्रकार संसारसे उददासीनता ओर आत्मद्दितकी इच्छा 
उत्पन्न होते ही कोई विरल॑ उत्तम जीव, जिनके चरित्र मोह- 
का मंद उदय हो, अ्रप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण कषाय 
की चौकड़ीका उपशम हो गया हो, भव्यता निकट आगई हो, 
हृढ संहननके धारक हों, वे एकाएक निम्न थ (मुनि) धर्म धारण 
कर आत्मस्वरूपकों साधन करते हे। जिनके चारित्र मोह- 
की अल्प मंदता हुई हा. अप्रत्याख्यानावरणकी चौकड़ी का 
उपशम हुआ हं।, जो द्वीन शक्तिके घारक हू, वे श्रावक ब्तों 
का अभ्यास करते हुए क्रमशः विषय-कषायोंको घटा कर पीछे 
मुनिव्रत धारण करते और मोक्षके पात्र बनते हैं, यही 
राजमार्ग है; क्योंकि विषय-कषाय घटाये बिना मुनित्रत धार 
लेना अकायकारी स्वांगमात्र है। अतएवं सम्यक्रत्व होने पर 
राग-दोष दूर करनेके लिये अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
अनुकूलनतानुसार चरित्र धारण करना चाहिये, और यह बात 
स्मरण रखना चाहिये कि आवचारयोने जहां तहां चारित्र धारण 
का सृत्त-उदं श्य विधय-कषायोंका घटाना बताया है अर्थात्‌ जहां 
जिस प्रक्रारका कषायके उत्पादक बाह्य हिंसादिपापोंका 
त्याग बताया है वहीं उसोके साथ २ उसो प्रकारकी कषायके/ 
उत्पादक और २ कारणोंका भी त्याग कराया है । है 
प्रत्येक जिज्ञासु पुरुषको बहिरज्ञ कारणां ओर अ्रन्तरज्ञ का 
की ओर पूरी २ दृष्टि देकर चारित्र धारण करना चाहिये, त 
इष्ट प्रयोजनकी सिद्धि दो सकतो है। अन्यथा केवलमात्र 
कुछ बाह्य कारणांके छोड़ने और उसी प्रकारके पशन्य 
बहुतसे ऋररणोंके न छोड़नेसे दृष्ट साथ्यकी सिद्धि नहीं दो 
खकती ॥ 
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प्रगाट रहे कि चारित्र सकल अथोत्‌ मदह्दात्नतरूप-साधु धर्म 
ओर विकल अर्थात्‌ अ्रुब्नतरूप-गृद्स्थवर्म दो प्रकारका होता 
हैं ॥ यहां प्रथम दी गृहस्थधर्म का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया 
जाता हैं; क्‍योंकि अल्पशक्तिके धारक पुरुषोंकों गृह्ृस्था- 
अममें रहकर श्रावक ब्रतोंके यथाक्रम ठोक २ रीतिसे 
अभ्यास फरनेसे मुनिन्रत धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है ॥ 

यद्यपि प्रथमानुयोगके ग्रन्थोमें सामान्य रीतिसे दोटी 
मोटी प्रतिज्ञा ज॑नेबाले जेनी-धहस्थकों भी कई जगह आ्रावक 
कहा है तथापि चरणानय|गकी पद्धतिप्ते यथाथेमें पाक्षिक, 
'सैष्ठिक तथा साधक तीनोंका ही श्रावक संज्ञा हे क्‍योंकि श्राव॒क 
के अष्ट मुलगुण धारण और सप्त ब्यसनोंका त्याग ही नाधिक 
रूपसे इन तीनोंमें पाया जाता है। सो ही सागारधमांमृवादि 
अ्न्थोंमें स्पष्ट कहा है कि पंच उदुम्बरादि त्थागका पंचाणुज्रत 
धारण ओर ३ महारका त्याग श्रावकके श्रष्ट मुलगुण तथा 
अहिसादि १२ अगुब्रत उत्त गण हैं। इन्हीं १२ ब्रतोंका विशेष 
आवककी ४३ क्रियायें हैं, इन क्रियाओंको धारण एवं पालन 
करनेके कारण ही आवकोंको “४३ क्रिया प्रति-पालक” 
विशेषण दिया ज्ञाता है। इन क्रियाओंकी शोधना क्रमशः 
ग्रथमादि प्रतिमाओंमें होती हुई पूरोता ग्यारहवीं ब्रतिमाम्मे 
गैती है ॥ 
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श्रावक की १३ क्रियाएं । 


गाथा ! 
गुण-वय-तव-सम-पडिमा, दाणं-जलगालणं च-अखत्थमियं ॥ 
दंसण-णाण-चरित्त, किरिया तेवर्ण सावया भणिया॥ १॥ 


अथ---मूलगुण, १२ ब्रत, १२ तप, १ समता ( कथायों की 
मन्दत।) ? !्‌ प्रतिमा, ४ दान, १ जलगालण, १ रात्रिभाजन 
त्याग £ इशुन, १ ज्ञान, १ चारित्र, ॥ ४३ ॥ 


अब पात्षिक, ने प्ठिक तथा साधक इन तीन प्रकारके श्रावकों 
« ऊी प्रथक २ बणुन किया जाता है ॥ 


पाक्षिक श्रावक वर्णन । 


जिनकी जैनधमके देव, गुरु, शाझ््रों द्वारा आत्म-कल्याण 
का स्वरूप वा मार्ग भत्नी भांति ज्ञात तथा निश्चित हो जानेसे 
पवित्र ज्ञिनधमकी तथा आ्रावकधम ( अद्दिसादि ) की पक्ष हो 
ज्ञाती, बिनके मेत्री, प्रमोद, कारुस्य, माध्यस्थ भावनायें दिन २ 
वृद्धरूप द्वीती जाती जो स्थूल त्रसहिसाके त्यागी हैं. ऐसे 
चतुर्थ गुशास्थानी सम्यग्दृष्टि, पाक्षिकआ्रावक कहलाते हैं। इन्हें 
ब्रतादि प्रतिमाओंके -चारण करनेके अभिलाषी हानेसे प्रारब्ध 
संज्ञा भी दे। इनके सत्त व्यसनोंका त्याग तथा अटपष्ट मूलगुण 
घारण; सातीचार दह्वोता है, ये जान बूफऋर अतीचार नहीं लगाते; 
किन्तु बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी अप्रत्याख्यानावरण 
कषायके उद्यसे विवश अतीचार लगते हैं। 

पाक्तिक श्रावक आपत्ति आने पर भी पंच परमेष्ठीके सिवाय 
चक्रेश्बरी, क्ष त्रपाल, पद्मावती आदि किसी देवी-देवताकी पूजा 
बंदना नहीं करता । रत्नकरंड आवकाचारमें श्रीसमंत-भद्रस्वामी 


श्र शआवक-घमं-संग्रह 


से भी सम्यग्टष्ठिफो इनकी पृजन-बंदलका स्पष्टरूपसे निषेध 
किया है । 

( नोट ) जिन घमंके भक्त देवोंको साधारण रीति पर 
साधर्मी जान यथोचित आदर सत्कार पूबंक यज्ञ ( प्रतिष्ठा ) 
आदि कार्योमें उनके योग्य काय संपादन करनेके लिए सोंपने 
से सम्यक्त्वमें कोई दानि-बाधा नहीं आ सकती ॥ 

अब वहाँ अष्ट मृुलगुण और सप्र ब्यसन का स्पष्ट वर्णन 
किया जाता है ॥ 


अष्ट मूलगुण ५ 

कई अन्‍्थोंमें बढ़, पीपल, गूलर (ऊम*), कठ्मर, पाकर इन 
पंच उदुम्बर फलके ( जिनमें प्रत्यक्ष त्रम जीब दिग्बाई देते हैं ) 
तथा मद्य, मांस, सधु तीन मसकारोंके ( जो त्रस जीवोंके कलेबर 
के पिड हैं ) त्याग करने को अयपष्ट मूलगुण कहा है। रत्नकरंड 
श्रावकाचारादि कई अन्थों में पंचारुत्रत घारण तथा तीन सकार 
के त्याग की अष्ट मुलंगुण कहा है! महापुराणमें मधुकी जगह 
सप्तब्यसनके मूल जुआ खेलनेकी गणनाकी है। सागारधमों 
सृतादि कई अ्न्धोंमें मद्य ( शराब ) मांस, मधु ( शहद ) इन 
तीन मकारके त्यागके ३, उपयुक्त पंच उदुम्बर फलोंके त्याग 
का १, रात्रि भोजनके त्यागका १, नित्य देववंदना करनेका २, 
जीवदया पालनेका १, जल छानकर पीनेका १, इस प्रकार 
अष्ट मूलगुण कहे हैं । इन सब ऊपर कह्दे हुए अरष्ट मूलगुणों पर 
जब खामान्यरूपसे विचार किया जाता है तो सभीका मत 
'असक्ष्य, अन्याय और निर्देवताके त्याग कराने और धममें 
खलगानेका एकसरीखा ज्ञात होता है। अतणएब सबसे पीछे कहे 
हुए त्रिकाल वंदना. ज।वदया पालनादि अष्ट मूलगुणोंमें इन 


श्रावक-धम-संग्रह ७६ 


आअपम्रिप्रायोंकी भली भांति सेद्धि होनेके कारण यहाँ उन्दींके 
अनुसार वरणणन किया जाता है ॥ 

( १ ) मधदोष--मद्य बनानेके लिए, दाख, छुट्दारे आदि 
पदार्थ कई दिनों तक सड़ाये जाते हैं, पीछे यन्त्र द्वारा उनसे 
शराब उतारा जाती है, यह महादुगाधित होती, इसके बननेमें 
असंख्याते-अनन्ते, त्रस-स्थावर जीवोंकी हिसा होती है । यह 
मद्य मनको मोद्दित करती, “जिससे धर्म-कर्मकी सुध-बुध 
नहीं रहती तथा पंच पापांर्में निश्शंक प्रवृत्ति होती है, इसी- 
कारण मद्यकी पंच पापकी जननी (माता) कहते हैं। मद्य पीने 
से मुद्रा कम्पन, परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, नेत्रोंके लाल 
होजान आदि दोषपांक सिवाय सानसिक एवं शरीरिक शक्ति 
नष्ट होजाती है। शराबी घनहीन और अविश्वासका पात्र हो 
जाता, शराबोका शरार प्रतिदिन अशकक्‍त होता जाता, अनेक 
राग आधेरते, आयु क्षीण होकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता 
हुआ भरता हे | भत्यक्षद्दी देखो ! मद्य पी उन्मत्त होकर माता 
पुत्नीी वहन आदिका सुध भूलकर निलेंज्ज हुआ जदबा-तदवा 
बताब करता है॥ इस प्रकार मद्यपी स्व-परको दुखदाई 
हाता हुआ, जितने कुछ संसारमें दुष्कम करता है, डससे कोई 
भी व्यसन बच नहीं रहता | ऐसी दशामें धर्मंकी शुद्धि तथा 
डसका सेवन होना सवेथा असम्भव है। पीनेवाला इस लोक 
में निद्य तथा दुखी रहता और मरने पर नरकको प्राप्त होकर 
अति तीत्र कष्ट भोगवा है । वहां उसे संडासि योंसे मुद्द फाड २ कर 
तांबा-सीसापिलाया जाता है ॥ इस प्रकार सद्य-पानको लोक-पर- 
लोकबिगांडनेवादू। जान दूरसे ही तजना योग्य है ॥ प्रगट रहे कि 
चरस, चंडू, अफीम, गांजा, तमाखू , कोफेन आदि नशीली चीजें 
खाना-पीना भो मद्रापानके समान धर्म-कर्म नष्ट करने वाल्ली 
हैं, अतएव मयत्यागीको' इनका त्यागना भी योग्य है ।। 


घ्र० श्रावक-भम-संग्रद 


२ मांस दोष मांस यह त्रसजीवोंके वधसे उत्पन्न 
होता हैँ । इसके स्पशे, श्राकृति, नाम ओर दुर्गेघि ही से चित्त 
में मद्ाग्लानि उत्पन्न होती है। यह जीबोंके मूत्र, विष्टा एवं 
सप्त धातु-उपधातुरूप मह। अपवित्र पदार्थोका समूह हैं। सांस 
का पिंड चाहे सूखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हो, उसमें हर 
हालतमें त्रसजीवोंको उत्पत्ति हाती ही रहती है। मांस- 
भक्तणके लालुपा विचार, निरपराध दीन-मृक पशुओंको वध 
करते हैं । मांस भक्ति योंका स्वभाव निर्दंब, कठोर सबंधथा धर्म 
धारणक योग्य नहीं रहता हैँ। भांस भक्षणके साथ साथ 
मदिरापानादि ब्यसन भी लगते हैं। मांसभक्षो इस लोकमें 
सामाजिक एवं घमपद्धतिमें नि गिन। जाता दे, मरनेपर नरक- 
के महान दुस्सद दुःख भोगता हे। वहां लोदेके गम गोले, 
संडासियोंस मु'ह्‌ फाड २ कर खिलाये जाते तथा दूसरे दूसरे 
नारको यृद्धादि सांसभक्षी पशु पत्षियोंका -रूप घारण कर इसके 
शरीरको चांटते ओर नाना प्रकारके दुःख देते हैं। अत्व 
मासभक्षणक। अ्रतिर्निद्य, दुर्गेत एवं दुःखोंका दाता ज्ञान 
सबवेथा व्यागना योग्य है । 


३ मधु दाष-मधु अर्थात्‌ शहदकी मक्खियां फूलोंका 
रस चूस २ कर ल्ञातीं, उसे उगल्नकर अपने छत्ते में एकत्र करती 
और वहीं रहती हैं, उसीमें सन्मूछेन अंडे उत्पः्न होते हैं । भोजन 
गोंड आदि निदेयी नीच जातिके मनुष्य उन छुत्तों को तोड़, 
मधु मक्खियांकों नष्ट कर उन अण्डॉं-बच्चोकों बची खुची 
मक्खियों समेत निचाड इस मधुकों तैयार करते हैं। यथार्थ 
में यह त्रसज्ञीबोंके कल्ेबर (मांत) का पुज अथवा सत््‌ हैं! 
इसमें समय २ असंख्याते शत्रसजीबोंकी उत्पत्ति होती रहती 
हैं। अन्यम्तोंमें मी इसके भक्षण करनेका निषेष किया गया 


आपक-चमे-संप्रद द९ 

है । मधुभज्षणके पापसे नीचगतिका गमम और माना प्रकार 
के दुःखोंकी प्राप्ति होती है अतएव इसे सब :। त्यागना 
योग्य दे ॥ 

जिस प्रकार थे तीन मकार अभषय एवं द्विसामय होनेसे 
ध्यागने योग्य हैं डसी प्रकार मक्खन भी है। यह म्रहाविकृत, 
समदका उत्पन्न करने वाला और घृणारूप हे। तैथार होने पर 
यद्यपि इसमें अंतमु हूतके पीछे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होना 
शास्‍्त्रोंमें कहा है, तथापि पिछूुत होने के कारण आधार्यों ने 
तीन से समान इसे भी अभरय ओर सवंथा त्यागने योग्य 
कहा है ।। 


( ४ ) पेंच उदुम्बरफल दोष--ज़ो वृक्तके काठको फोढ़- 
कर फलें, वे उदुम्बर फल कहलाते हैँ | यथा:--( १ ) गूलर या 
ऊमर, ( २) वट या बढ़, (३ ) स्तक्त या पाकर, ( ४ ) कठूमर 
या अंजीर, ( ४ ) पिप्पल या पीपल || इन फलोंमें हिलते, चलते 
लड़ते सेंकड़ों जीव आंखोंसे दिखाई देते हैं| इनका भक्षण निषिद्ध, 
दिसा का कारण और आत्मपरिणामको मलिन करने वाला है। 
जिस प्रकार मांसभत्तीके दया नहीं, मदिरापायीके पवित्रता 
नहीं, उसी प्रकार पंच उदुम्बर फलके खाने वालेके अदिसाधर्म 
नहीं होता, अतएव इनका भरकूण तज़ना योग्य है।॥ इनके 
सिवाय जिन ढृक्षों में दूध निकलता दो” ऐसे क्षीरवृत्षोंके फल्ों- 
का अथवा जिनमें त्रत जीवॉकी उत्पत्ति दोती दो, ऐसे संभी 
फलों का सूखी, गीली आदि खंभी दशाओंमें भक्षेण सर्थया 
तजना योग्य है। इसी प्रकार सरढ़ा-घुना अनाज भी अभरय हैं, 
क्योंकि इसमें भी श्रसजीव दोनेसे मांस भक्॑णंकां दोष 
आता दे | 


धर श्राधक-घर्म-संग्रह 


(४५) रौत्रिभोजन दोष--दिनको भोजन करनेकी अपेक्षा 
राज्रिको भोजन करनेमें राग-भावकी उत्कटता, हिंसा और 
निरदेयता विशेष द्वोती है । जिस प्रकार रात्रिकों भोजन बनाने 
में असंख्याते जीवोंकी हिसा होत्ती, उसी प्रकार रात्रिको भक्तण 
करनेमें भी असंख्याते जीवॉकी हिंसा होती हे, इसी कारण 
शासख्रोमें राजि भोजियोंकों निशाचरकी उपमा दी गई है। यहाँ 
कोई शह्बा करे, कि रात्रिकों दीपकके प्रह्शर्में भाजत किया 
जाय तो कया दोष है ९ उसका समाधान--दीपकके प्रकाशके 
कारण वहुतसे पतज्ञादि सूच्रम तथा बड़े २ कीड़े उड़कर आते 
ओर भोजनमें गिरते हैं । रात्रि भोजनमें अरोक् ( अनिवारित ) 
महान्‌ हिंसा होती है। रात्रिमें अच्छी तरह न दिखनेसे हिा 
( पाप ) के सिवाय शारीरिक नोरोगतामें भी बहुत द्वानि द्वोती 
है। मस्खी खा जानेसे वमन दो जाता, कीड़ी खा जानेसे 
पेशाबमें जलन होतो, केश भक्तजसे स्व॒रका नाश होता, जश्ां 
खा जानेसे जलोदर रोग होना, मकड़ी भक्तणसे कोढ़ हो जाता 
यहाँ तक कि विषमराके भक्तणसे आदमी मर तक जाता है ॥ 


धमसंग्रह श्रावकाचारमें रात्रि भोजन प्रकरणमें स्पष्ट कहा 
है कि राशिमें ज़ब देवकमे, स्नान दान, दोमकर्म नहीं किये 
जाते ( वर्जित हैं ) तो फिर भोजन करना कैसे संभव हो सकता 
है ? कदापि नहीं। वसुनन्दिश्रावकाचारमें कहा है कि रात्रि- 
भोज्ञी किसी भी प्रतिमाका धारक नहीं हो सकता | इसी कारण 
यह रात्रि भोजन उत्तम जाति, उत्तम धर्मे, उत्तम कमको दूषित 
करने वाला, नीचगतिको ले जाने वाला जान सर्वेथा व्यागने 
योग्य है । 


( ६ ) देवबंदना--बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशो श्रां अ हँत-. 
देव के साज्ञात्‌ वा प्रतिविम्ब रूपसें, सच्चे चिसससे अपना 


आवक-धम्म-संग्रह प्प्रे 


पूर्ण पुण्योदय समझ पुलकित-आलनंदित “होते हुए दर्शन करने 
गुणोंके चितवन करने तथा उनको आदर्श मान अपने स्वभाव, 
विभावोंका चिंतवन करनेसे , सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती 
है। नित्य पूजन, दशन करनेसे सम्यक्स्बकी निर्मेलता, धर्म 
की श्रद्धा चित्तकी शुद्धता, धम में प्रीति बढ़ती है | इस देव- 
वंदना का अन्तिम फल मांक्ष हैं, अतएवं सोक्ष रूपी महानिधि- 
को प्राप्त करने वाली यह “देववन्दना” अर्थात्‌ जिनदर्शन- 
पूजनादि प्रत्येक धर्मच्छु पुरुषको अपने कल्याणके निमित्त 
योग्यतालुसार नित्य करना चाहिये। तथा शक्ति एवं योग्यता- 
के अनुसार पूजनशी सामग्री, एक द्रब्य अथवा भ्रष्ट द्वब्य 
नित्य अपने घर से लेजाना चाहिये ।। 


किसी २ ग्रन्थमें प्रातः. मध्यान्ह और संध्या तोनों काल 
देववन्दना कही है सो सन्ध्यावन्द्नसे कोई रात्रिपूजन न 
समम लें, क्योंकि रात्रिपूजननका निषेध घमंसंग्रहश्रावका- 
चार-वसुनन्दिश्रावकाचारादि भन्थोंमें स्पष्ट रूपसे किया है 
तथा प्रत्यज्ष हिंसाका कारण भी हें इसलिये सन्ध्याके 
पूवेकालरमें यथाशक्‍य पूजन करना ही “सन्ध्यववन्दन” है। 
राज़िको पूजनका आरम्भ करना अयोग्य और अहिसामयी 
जिनधमंके सवंथा विरुद्ध है अतएव रात्रिको केवल दर्शन 
करना ही योग्य है| 

नोटद--थयह बात भी विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि 
मन्दिरमें विनय पूर्वक रहे, जबबा-तदवा उठना, बैठना, 
बोलना-चालना आदि काये न करें, क्‍योंकि शास्त्रोंका वाक्य 


कि-- 
श्लोक--भन्यस्थाने ऊृत॑पाप॑, धर्मेस्थाने विम्युच्यते ॥ 
घमस्थाने कृतं पाप॑, वजलेपो भविष्यति ॥१ 


पछ आवक-घमं-संप्रद 


७ जीवदया-.सदा सब प्राणी अपने अपने प्रायोंकी रक्षा ु 
चाहते हैं। जिस प्रकार अपना प्राण अपनेको प्रिय है उसी 
प्रकार एकेन्द्रीसे ल्लेकर पंचेन्द्रीपयेन्त सभी प्राणियोंकों अपने २ 
प्राण प्रिय हैं । ज्ञिस प्रकार अपना जरासा भी कष्ट नहीं सह्द सकते, 
उसी प्रकार वृक्ष, लट, कीड़ी, मकोड़ी मकखी, पशु, पक्षी 
मनुष्यादि कोई भी श्राणी दुःख भोगनेकी इच्छा नहीं करते और न 
सद्द सकते हैं| अतएव सब जीवॉको अपने समान जान कर 
उनको जराभी दुःख कभी मत दो, कष्ट मत पहुँचाओ, सदा 
उन पर दया करो । जो पुरुष दयावान हैं, उनके पवित्र हृदय- 
में धमकी उत्पक्ति, स्थिति कदापि नहीं हो सकती | ऐसा ज्ञान 
दी पवित्र धम ठहर सकता है, निरदेयी पुरुष धर्म के पास नहीं, 
डशनके हृदयमें धम' सदा सर्व जीवों पर दया करना योग्य 
है। दयापालकके भकूठ--चोरी, कुशीलादि पंथ पापों का 
त्याग सहज ही हो जाता हे । 


८ जसगालन--प्रगट रहे कि अनछने जलकी ८+ बूदमें 
असंख्यात छोटे २ त्रस जीव दोते हैं । अत्तरतव जीवदयाके 
पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यताक निमित्त जलको 
दोह रे छम्नेसे छानकर पीना योग्य है । छनन्‍नेका कपड़ा स्वच्छ 
सफेद, साफ भोर गाढा हो । खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, 
मेल-फटा तथा ओढा-पद्दधिना हुआ कपड़ा छन्नेके योग्य नहीं | 
पानीं छानते समय छन्नेसें गढ़ी न रहे । छन्नेका प्रमाण 
सामान्य रीति से शास्त्रों में ३६ अंगल क्षम्बा और २४ अंगल 
चोदा कट्दा है, जो दुरहा करनसे २४ अंगल लम्बा १८ अंगल 

के षद्त्रिंशदंगुल वस्त्र, चतुबिशति विस्त॒तं ॥ तहस्त्र' द्विगुणी- 
कृत्य, तोय॑ तेनवु यालयेत्‌ ॥१॥ (पीयूषब्भावकाचार) 





आवक-धर्म-संग्रह प्‌ 

चौड़ा होता है । यदि बतेनका मुह अधिक चोड़ा हो, तो अतंन 
के मु दसे तिगुना दुहरा छनन्‍ना होना चाहिये | छन्‍नेमें रहे 
हुए जीव अर्थात्‌ जीवाणी (बिलछानी) रक्षापूवंक उसी जलस्थान 
में क्षेपे, जिसका पानी भरा दो | तालाब, बावणी, नदी भादि 
जिसमें पानी भरनेवाला जल तक पहुँच सकता है, जीवाणी 
डालना सहल है | कुएंमं जीवाणी बहुधा ऊपरसे ढाल दी 
जाती हे सो या तो वह कुएंमें दीवालों पर गिर जाती है अथवा 
कदाचित्‌ पानी तक भी पहुँच जाय. तो उसमेंके जीव इतने 
ऊपरसे गिरनेके कारण मर जाते हैं, जिससे जीवाणी डालनेका 
झअभिप्राय “अहिसाधमं” नहीं पलता । अतएब अभंवरकड़ीदार 
लोटे >< से कुएंके जलमें जीवाणी पहुँचाना योग्य है ॥ 

पानी छानकर पीनेसे जीवदया पलनेके सियाय शरीर भी 
नीरोगी रहता है| वेश तथा डाक्टरोंका भी यही मत है। 
अनछ ना पानी पीनेसे बहुधा मलेरिया ज्वर, नहरूआ आदि 
दुष्ट रोगोंकी उत्पत्ति होती है ।।इन उपयुक्त हानि-लाभों को 
विचार कर हरणएक बुद्धिमान पुरुषका कत्तेंब्य है कि शास्त्रोक्‍्त 
रीतिसे जल छानकर पीवे। छाननेके पीछे उसकी मयांदा दो 
घड़ी अथोत्‌ ४८ मिनट तक होती है | इसके बाद बन्रस 
जीव उत्पन्न हो जानेसे वह जल फिर अनछनेके समान हो 
जाता है ) 

इन अष्ट मूलगुणोंमें देवद्शन, जलछानन और रात्रि- 
भोजनत्याग ये ३ गण तो ऐसे हैं जिनसे हरणक सज्जन पुरुष 


» लोटेके पेंदे में एक आंकड़ा लगवावे, श्रांकड़े में रस्सी फैंसाकर 
जीवांशी समेत सीधा लोंगा कुएमें डालने ओर पानीकी सतह पर 
पहुंचते ही द्विलानेसे लोटा श्रॉघा हो जाता और जीवाणी पानीमें 
गिर जाती है। जीवाणी गिर चुकने पर लोटा ऊ१२ खोंच लेवे ॥ 


पद श्रावक-धमम-संग्रद 


जलैनियोंके दयाधमंकी तथा घमोतव्मापनेकी पहिचान कर 
सकता है। अतएव आस्महितेच्छु>चमास्माओंको चाहिये कि 
जीवमात्र पर दया करते हुए प्रामाणिकता पूर्वक बर्ताव करके 
पवित्र धर्मकी सब॑ जीवों में प्रवृत्ति करें ॥ 


सप्तव्यसन दोष वरणन । 


जहां अन्याय रूप कायेको बार २ सेवन किये बिना चैन 
नहीं पड़े, ऐसा शौक पड़जाना ब्यसन कहलाता है अथवा व्यसन 
नाम आपत्ति (बड़े कष्ट) का है इसलिय जो महान्‌ दुःखको 
उत्पन्न करे, श्रति विकलता उपजावे सो व्यसन है (मुलाचार) 
पुन: जिसके होने पर उचित अनुचितके विचारसे रहित प्रवृत्ति 
हो (स्याह्ादमंजरी) वह व्यसन कह्दाता है ॥ 

प्रगट रहे कि जुआ खेलना, मांसभत्तण करना, मद्मपान 
करना, वेश्यासेबन कर ना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री 
सखेवना, ये सात ऐसे अति अन्याय रूप ओर लुभावने काय॑ हैं 
कि एकबार सेवन करनेसे इनमें श्रति आसक्तता हो जाती है 
जिससे इनके सेवन किये बिना चेन (जक) नहीं पड़ती, रात-दिन 
इन्हींमें चित्त रहता है। इनमें उत्तकना नो सहज पर सुलमना 
महा कठिन है, इसी कारण इनकी शास्त्रों में व्यसन संज्ञाहे। 
यह्ायपि चोरी, परस्त्रीकी पंच पापोंमें भी #हा है. तथापि जहाँ 
इन पापोंके करनेकी ऐसी टेबव पड ज्ञाय कि राजदण्ड, जाति- 
दरस्ड, लोकनिन्दा होने पर भी न छोड़े जावे! सो व्यसन हैं 
औौर जहां कोइ कारण विशेषसे #चित्‌ लोकरनिंद् वा यृहस्थ- 
धर्म विरुद्ध ये कार्य वन जाय॑ सो पाप हें ॥ 

यद्यपि इत ब्यसनोंका नियमपूथक त्याग सम्यक्त्व होने 
पर पाक्तिक भअभ्रवसस्‍्थामें हं।ता हे, तथापि ये इतने हानिकारक, 
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ग्लानि रूप और दुखदाइई हैं कि इन्हें उच्चजातीय सामान्य 
गृहस्थ भी कभी सेवन नहीं करते, इनमें लवलीन ( आसकत ) 
पुरुषोंकी सम्थक्स्व होना तो दूर रहें, किन्तु धर्मरुचि, धर्मको 
निकटता भी होना दुस्साध्य है। ये सप्त व्यसन वर्तेमानमें नष्ट- 
भ्रष्ट करनेवाले और अनन्‍्तमें सप्त नरकों में लेजाभेवाले 
दूत हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस भ्रकार है ॥ 


१-जुओ खेलना--ज़िसमें हार जीत दो, ऐसे चौपड़, 
गैजफा, मूठ, नक्‍की आदि खेलना सो जुआ है। यह जुआ सप्त 
व्यसनोंका मुल और सं पापोंका स्थान है । जिनके धनकी 
अधिक दष्णा है, वे जुआ खेलते हैं। जुआरी, नीचजातिके 
लोगोंके साथ भी राज्यके भयसे छिपकर मलिन और शुन्य 
स्थानोंमें जुआ खेलते हैं, अपने विश्वापात्र मित्र-भाई आदि 
से भी कपट करते हैं। हार-जीत दोनों दशाओंमें ( चाहे धन 
संबंधी हो, चाहे विना घन सम्बन्धी ) अति ब्याकुल परिणाम 
रहते हैं । रातदिन इसी की मूछा रहती है। ऐसे लोगों से न्‍्याय- 
पूृथवेक अन्य काइ राजगार धंधा दो नहीं सकता। जीतने पर 
मधपान, मांसभक्षण, वेश्यासेबनादि निद्यकर्म करते और हारने 
पर चोरी छुल, कफूठ आदिका श्रयाग करते हें। जुआ खेलने- 
बालोंसे कोइ दुष्कम बचा नहीं रहता। इसी कारण जुएको 
सप्त व्यसन का राजा कहा हैँ॥ सट्ट ( फाटके ) का धंधा, 
होड़ लगाकर चौपड़, शतरंज आदि खेल्लना यह्‌ सब जुआ दी 
का परिवार है। जुआरी पुत्र-पुद्ती, स्त्री, हाट, महल, दुकान 
आाद पदार्थोकीं जुए पर लगाकर घड़ी भरमे दरिद्रो, नष्ट भ्रष्ट 
बन बेठत, है । इसके खेल्लमात्र से पांडवों ने जा दुःख उठाया सो 
जगत प्रसिद्ध है ॥ 


घ्द् अवक-घम-संप्रह 


२-माँस-३२-मधय-इनका वर्णन ३ मकार में दो युका है । 
मांस भक्षण से चकराज़ा और मादक जलमाश्र पीनेसे यादव 
झति दुखी भर नष्ट अष्ट हुए " 


४-वेश्यासेवन-...जिस अविवेकिनीने पैसेके अति लालच 
से वेश्यावृकत्ति अंगीकार कर अपने शरीरकों, अपनी इच्जव- 
अआावरूकोी, अपने पतित्रत घमंको नीच लोगोंके हाथ बेच 
दिया, ऐसी बवेश्याका सेवन महानिद्य हे। यह पेसेकी स्त्री, 
इसके पतियोंकी ग्रिनती नहीं, रोगी घर, सब दुगुं णोंकी गुरानी 
हे। मांस-मदिरा-जुआ आदि सब प्रकारके दुब्यंसनोंमें फंसा- 
कर अपने अक्तोंको कष्ट-आपदा रोशोंका घर बनाकर अन्‍्तमें 
निर्धन-दरिद्री अवस्थासें मरणभ्राय करके छोड़ती है। इसके 
सेवन करनेवाले महानीच, घिनावने स्पशें करने योग्य नहीं । 
जिनको वेश्यासेबनकी ऐसी लत पढ़ जाती है कि वे जाति, पांति 
धर्मकम की बात तो दूर ही रहे किन्तु मरण भी स्वीकार कर 
लेते, परन्तु इस व्यसन को छोड़ना रवीकार नहीं कर सकते । 
जो लोग अज्ञानतावश पेश्याव्यसन में फंस जाते हैं; उनकी गृह- 
स्थी-धन-इज्जत, आबरू, धमं, कर्म सब नष्ट हो जाते और वे 
परलोकमें कुपति का प्राप्त होते हैं। इस व्यसन से चारुदत 
सेठ अति विपत्तिग्रस्त हुए थे, यह कथा पुराण प्रसिद्ध है ॥ 


४-शिक्कार - बेचारे निरपराधी, भयभीत, जंगक्वासी 
पछ्छु, पक्तियोंको अपना शौक पूरा करनेके लिए या कोतुक 
निमित्त मारना महा अन्याय और तनिर्देयता है। गरोब, दीन, 
कझनाथक रक्षा करना बलबानोंका कत्तेठ्य हे। जो प्रज्ञाकी, 
नस्तदय जावोंकी घातसे-कष्टसे रक्षा करे, सोद्दी सच्चा 
राजा तथा दकत्रिय हे। यदि रक्षक द्वी भक्षक हो जाय, तो दीन 


आवक-चर्म-संग्रह हे 


अनाथ जीव किससे फयोद करे' । ऐसा जानकर बल्लववानोंको 
अपने बलका प्रयोग ऐसे निश्य, निर्देय और दुष्ट कार्यों में 
करना स्चैथा अनुचित है। इस शिकार दुः्येसन की ऐसी खोटी 
लत हे कि एकबार इसका चसका पड़ जानेसे फिर वही २ 
दिखाई देता है | हर समय इस ब्यसनमें प्राय जानेका संकट 
उपस्थित रहता है। जो लोग इस उ्यसनको सेवन कर वीर 
बनना चाहते हैं वे वीर नहीं, किन्तु धर्मेहीन अविजेकी हैं। 
वे इस लोकमें निद्य गिने जाते भौर परलोकमें कुगति को 
प्राप्त होते हैं । शिक्तर व्यसनके कारण ब्रह्मदत्त राजा 
राज्यश्रष्ट होकर नरक गया ॥| 


६ चोरी - पराई वस्त भूली-बिसरी-रक्खी हुईं उसकी आज्ञा 
बिना ले लेना, सो चोरी है । चोरी करनेमें आसक्त हीो 
जाना सो चोरी व्यसन कहलाता है| जिनको चोरीका व्यसन 
पड़ जाता है, वे धन पास होते हुए, महाकष्ट आपदा आते हुए 
भी चोरी करते हैं। ऐसे पुरुष राजदण्डका दुःख भोग निन्‍्दा 
एवं कुगतिके पात्र बनते हैं। चोरी करनेसे शिवभूति पुरोहित 
कष्ट-आपदा भोग कुगतिको प्राप्त हुआ ॥ 


७ परस्त्री -देव, गढ़, धर्म और पंचोंकी साक्षीपूजक 
पाणिपग्रहणकी हुई” स्वस्त्रीके प्तिवाय अन्य स्त्रीसे संयोग 
(संभोग) करनेमें आसक्त हो जाना सो पर स्त्री सेवन व्यसन 
है ॥ परस्त्रीसेवी धम-घन-यौबनादि उत्तम पदार्थोंकी गमाते हैं, 
राजद ण्ड, जातिदरड, लोकनिन्दाको प्राप्त हो, नरकमें जाकर 
लोदेकी तप्त पुतलियोंसे भिटाये जाते हैं। जेसे जू'ठन खाकर 
कूकर-काग पसन्‍्न होते, तैसे ही पर स्त्री लंपटीकी दशा 
जानो । इस व्यसनकी इष्छा तथा उपाय करने माज्रसे 
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रावण नरक गया और लोकमें अवतक उसका अपयश चला 
ज्ञात। है। / 

ये सप्त दयसन संसार परिभ्रमणके कारण रोग-क्लेश, 
वध- बंधनादिके करानेवाले, पापके बीज, मोक्षमार्गमें विष्न 
करने वाले हैं। सबे औगणोंके मूल, अन्यायकी मूति तथा 
लोक-परलोक बिगाड़नेवाल़े हैं । जो सूप्त व्यसनोंमें रत होता 
हे उसके विशुद्ध लब्धि अर्थात्‌ सम्यक्त्व घारण होने योग्य 
पवित्र परिमाणोंका द्ोना भी सम्भव नहीं ; क्‍योंकि उसके 
परिमाणोंमें अन्यायसे अरुचि नहीं होती | ऐसी दशार्मे शुभ 
कार्यो'स्रे तथा धर्मेसे रुचि कंसे द्वो सकती है? इसलिये 
प्रत्येक स्त्री-पुरूको इन सप्त व्यसनोंकों स्वंधा तज़कर 
शुभ कार्यामें रुचि करते हुए नियमपूर्वक सम्यकशभ्रद्धानी बनाना 
चाहिये और गृहस्थधर्मके उपयुक्त अष्ट मूंलगण धारण 
करना चाहिये ॥ 


पानिकश्रावकर्क विशेष कत्त व्य । 


(१) कुलानुसार अचार अथा८ अपने 5च्चकुल-उच्च-धर्म॑ 
की पद्धतिके अनुसार रहदन-सहन-पढदिनाव-उड्शाव आदि #रना 
ओर खान-पान शुद्ध रखना ॥ (२) पंचाणुत्रन पालनझा 
अभ्यास करन।# ॥ (३) शास्त्राभ्यास करना ॥ (४) गृहस्थों- 
के करने योग्य ग्रहस्थी सम्बन्ध। पटकऋर्म अथान्‌ चक्की, ऊखजी, 
चूल, बुह्दरी, जल तथा भाजीविकाके कार्योर्श यत्नचार 
तथा न्यायपुर्वक प्रवत और नित्यप्रति धर्म सम्बन्धी षटकमे 


3. जज» 





.. #इसमें कई बातें ब्रती श्रावक सरीखो मालूम होती हैं, उन्हें 
यहां भ्रश्यास रूप समझना चाहिये ।। 


आपक-घमं-संग्रह ६९ 


जिनपुजा, गृरुउपासना, स्वध्याय, संयम, दान, तपमें शुभ 
परिणामोंकी प्राप्ति निमित्त प्रवत (४) जिस ग्राममें जिन- 
प्रन्दिर न हो वहां न रहे (सागारघर्मा० अभ्याय २ श्लोक £ 
“प्रतिष्ठा यात्रादि”) (६) जिनधमियों का उपकार करे, ज्ञिनधर्म 
की उन्‍नतिके निम्मित्त उत्कृष्ट श्रावक तथा मुनि उत्पन्न हों, 
इसलिय हर प्रकारसे साधमियोंकों सहायता करनेका प्रयत्न 
करे | (७) चार प्रकार दान दे (८5) भोगोपभोगका यथाशक्ष्त 
नियम करे (६) यथाशक्ति तप करे (१०) संकलपी हिसा न 
करे अथांत्‌ सिंह, सर्प, बिच्छू आदि किसी भी प्राणीकों संकल्प 
करके न मारे (११) सम्यकत्वकी शुद्धताके लिये तीथे यात्रा करे, 
मन्दिर बनवावे, जेनपाठशाला स्थापित करे ॥ 


जेनग्रहस्थ की नित्य चर्या । 


जैनी-गृहस्थ सामान्य रीतिसे पाक्षिक बृतके घारकः 
होते हैं, अतएव जैनग्रहस्थह्री नित्यचयों इस प्रकार द्वोना 
चाहिये ॥ 

एक घंटे रात्रि रहे उठकर पवित्र हो आत्मचितवन (सामा- 
यिक करे) ॥ (२) सबेरे शौच-स्नानादिसे निपट कर अपनी 
योग्यतानुमार शुद्ध-पवित्र द्रव्य. लेकर जिनमन्दिर जाय, 
दशन-पूजनादि धार्मिक षट्ऊर्मोमें यथायोग्य ग्रवर्ते ॥ (३) 
घम-कर्मसे विपटे पीछे शुद्ध भोजन करे॥ (४) भोजनकी 
पवित्रता-शूद्रकों छोड़ शेष ३ बणों के (भद्य-मांसभक्ञीको छोड़) 
हाथका भरा अच्छी तरह दुु् रे छनन्‍्नेसे छना हुआ पानी, 
मयादित आटा, चमस्पशेरदित घी, ताजा छना और प्राशुक 
किया हुआ ताजा ससाला, रसोईमें चंदोवा, अवीधा दाल- 


श्र भ्रायक-घम-संग्रह 

आावलादि अन्न ग्रहण करे, कन्द-मूलांदि अभक्ष्य पदार्थ सबंथा 
'तजे | (५) चार बजे तक आजीविका सम्बन्धी कार्ये योग्यता- 
'मुसार करे, पश्चात्‌ दुबारा भोजन करना हो तो करे। (६) 
'पांच बजे जलपानादिसे निपट आधे घंटे जीवज॑ंतुकी रक्षा- 
'पूेंक टहले। (७) संध्या समय पुनः झात्मचितन (सामायक) 
करे, शास्त्रसभामें जाकर शास्त्र पढ़े या सुने। (८५) समय 
-बचे तो उपयोगी पुस्तकें, समाचार पत्र आदि पढ़े वा वातोलाप 
करे और दस घजे रातको सोज्ञावे, इस प्रकार आह्यार-विहार, 
-शयनादि तथा धमकाये नियमपू्॑क करे | 


गृहस्थ के १७ यम हैं। 
कुगरु,' कुदेव,' कुबृष,” कीसेवाउनथंदंड," अघमय* 
'ब्यापार। द्यत,* मांस,” मधु: वेश्या,' चोरी", परातिय* १, 
हिंसादान* *, शिकार ॥ त्रसकी' ४, हिंसा, थूल असत्यरु' * 
बिनछान्यो जल' * निशिझाहार' ९ । ये सत्रह अनर्थ जगमाहीं, 
यावज्जीब करो परिहार ॥१॥ 


_अवलमन+-प्प+ाा,..3++ाा भसाम+> पवार का नाक त्त. 


नेष्ठिक श्रावकवर्णन । 


जो धर्मात्मा पाक्षिक आवककी क्रियाओं का साधन करके 
शास्त्रोंके अध्ययनद्वारा, तसक्वोंका विशेष विवेचन करता 
हुआ पंचाण॒ुत्रतों का आरम्म कर, अभ्यास बढ़ाने श्रथोतत 
देशचारित्र घारण करने में तत्पर हो, वह नेष्ठिक श्रावक कहलाता 
है। अथवा जो सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान-चारित्र और उत्तम 
ज्षमादि दशल्नक्षण घध्में पालन करनेकी निष्ठा (श्रद्य युक्त 
'धंचमगणस्थानवर्ती हो सो नेष्ठिक श्रावक कहलाता है ॥ 


भ्रावक-मं-संग्रद ध्डे 


नेष्ठिक श्रावकके अप्रत्याल्थानावरण कषायके उपशम 
होनेसे और प्रत्याख्यानावरण कषायके क्योपशम ( मंद उदय ) 
के क्रमश: बढनेसे ग्यारद्दवीं प्रतिमा तक बारदइ श्रत पृर्णताको 
प्राप्त हो ज्ञाते हैं, इसी कारण श्रावकको सागार (अगुब्रती) कहा 
है। ये आबककी ११ प्रतिमाएं ( पापत्यागकी श्तिज्ञाएं ) दी 
अगुब्तोंकी महात्रतोंकी अवस्थातक पहुंचानेवाली निसैनीकी 
पंक्तियोंके समान हैं जो अगुब्तसे मद्दात्तरूप मद्दलपर ले ज्ञाती. 
हैं । इनको धारण करनेका पात्र यथार्थमें वद्दी पुरुष है जो 
मुनिश्नत ( महात्रत ) घारनेका अभिलाषी हो । 

यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जितने त्याग ( ब्रत ) के 
योग्य अपने शरीरकी शक्ति, बासस्थान या अमणक्तेत्र, कालकी 
योग्यता, परिएामोंका उत्खाह हो और जिससे धर्म ध्यानमें 
उत्साष्ट व वृद्धि द्ोती रहे, उतनीं ही प्रतिज्ञा धारण करना 
चाहिये । पुनः हृरएक भ्रतिज्ञा विवेकपूवेंक इस रीतिसे लेना 
चाहिये कि जिससे कोई प्रतिज्ञा क्रमविरुद्ध न होने पाते | प्रगट 
रहे कि कोई प्रतिज्ञा ऊँची श्रतिमाकी और कोई नीची ग्रतिमाकी 
लेना क्मविरुद्ध कहलाता है, असेप्रद्मचय या आरंभत्याग प्रतिमाके 
नियम पालते हुए पीछी-कमंडल धारण कर ऊपरसे छुल्लक-ऐलक 
सरीखा भेष बना लेना या त्रत, सामायिक प्रतिमा अच्छी तरह 
पालन न करते हुए रसोई बनाने या रोजगार-धंधे करनेका त्याग 
कर बेठना | ऐसी अनसेल प्रतिज्ञाएँ बहुधा अज्ञानपूषेक क्रोध, 
मान, साया, लोभादि कषायोंके वश द्ोती हैं । जिसका फल यही 
होता दे कि लाभके बदले उल्नटी हानि होती है अथोत कषाय 
मंद दोनेके बदले तीज होकर लौकिक हानि होनेके साथ साथ 
मोछ्षमागेस्ते दूरवर्तीपमा अथवा प्रतिकूलता हो जाती हे। अतएव 
इन प्रतिश्ञाओंके स्वरूप तथा इनके द्वारा होनेवाले लौकिक-पार- 
कौकिक क्षाभोंको भर्ती भांति जानकर पीछे जितना खधता दिखे 
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आर विषयकषाय मन्द होते दिखें, उतना ब्रत-नियम धारण 
करना कल्याणकारी हैं, क्योंकि श्रतिमाका स्वरूप आचार्योने इस 
अकांर कद्दा हैः-- 


>7्रतिमालक्षण । 


दोहा--संयम अंश जगो जहां, भोग भश्ररुचि परिणाम । 
उदय प्रतिज्ञा को भया, पड़िमा ताका नाम ॥९॥ 


जब संयम धारण करनेका साव उत्पन्न हो, विषय-भोगोंसे 
अंतरंगरम उदासीनता उत्पन्न हो, तब जो त्थागकी प्रतिन्नाकी 
जाय सो प्रतिमा” कहलाती है | वे प्रतिमायें ११ हैं। यथा:-- 
९ दशनप्रतिमा २ ब्रतप्रतिमा ३ सामायिकप्रतिमा ७ ओषधग्रतिमा 
४५ सचित्तत्यागप्रतिमा ६ रात्रिभोजनत्यागप्रतिसा ७ ब्लह्मचर्य- 
प्रतिमा ८ आरंभत्यागप्रतिमा ६ परिग्रहत्यागप्रतिमा १० अनुमति- 
स्यागप्रतिमा ११ उदिष्टत्याग प्रतिमा ॥ 

प्रगट रहे कि जिस प्रतिमामें जिस ब्रतके पालन या पाप- 
ल्यागकी श्रतिक्षा की जाती है, बह यथावत्‌ पालने तथा अ्रतीचार 
न लगानेसे ही प्रतिमा कहला सकती द्े। ज्ञो किसी प्रतिमामें 
अ्रतीचार लगता हो तो नोचेकी प्रतिमा जानना चाहिये जो 
निरतिचार पल्लती हो । यदि नीचेकी प्रतिमाओंका चारित्र बिल- 
कुल पाज्नन न कर था अधूराही रखकर ऊपरकी ग्रतिमाका 
चारित्र धारण कर लिया जाय, तो बहू जिनमतसे बाह्य, कौतुक 
मात्र है, उससे कुछ भी फल नहीं होता ; क्योंकि नीचेसे क्रम- 
पूलेक ययथावत्‌ साधन करते हुए ऊपरको चढते जानेसे ही 
अथात्‌ क्रमपूवेक चारित्र बढ़ानेसे ही विषय-कषाय मन्द होकर 
अल्मीक सछ्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है, जो कि प्रतिज्ञाभों 
के घारण करनेका मुख्य उद्देश्य है ॥ 
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इन ग्यारह भ्रतिमाझोंमें छुठीवक जघन्य आवक ( गृहस्थ ) 
नववीं तक मध्यस श्रावक (अह्यचारी) और दशवीं, ग्यारवींवाले 
उत्कृष्ट श्रावक (भिज्ुक) कहलाते हैं । 


प्रथम दशोनग्रतिमा । 


अब इन प्रतिमाओंका स्पष्ट, विस्तृत बणेन किया जाता है-- 

यह दशेन त्रतिमा देशत्रत [ भ्रावकधर्स ] का मूल है। त्रस- 
जीवोंके घातद्वारा *निष्पन्न हुए अथवा त्रसजीबोंसे युक्त पदार्थों 
को जो भक्षण करनेका अ्रतीचार सहित त्याग करे तो दाशेनिक 
श्रावक है अथवा दशेन कहिये धर्म या सम्यक्त्व तथा प्रतिमा 
कहिये मूर्ति, अथात जो धर्म या । सम्यक्त्वकी मूर्ति हो, जिसके 
बाह्य आचर णोंसे ही ज्ञात हो कि यह पवित्न जिनधमंका श्रद्धानी 
है सो दाशनिक है । यह नियमपूर्वक अन्याय-अभछ्यका अती- 
चारसद्दित त्यागी होता है। सो भी इनको शास्त्रोंमें त्यागने 
थोग्य कहा है, ऐसा जानकर नहीं त्यागता, किन्तु दीत्र कषाय- 
महापापके कारण एवं अत्यन्त अनथेरूप जान हथ्षपूवेक त्यागता 
हैं। इस भांतिसे त्याग करनेवालाही त्रतादि प्रतिमा धारण 
करनेका पात्र या अधिकारी होता हैे। अथवा जिसने पाक्तिक 
श्रावकसम्बन्धी आचारादिकोंसे सम्यर्दशनको शुद्ध कर लिया 
है, जो संसार शरीर भोगोंसे चित्तमें विरक्त है, नित्य अब्देत 
भगवानकी पूजादि षटकर्म यथाशक्य करनेवाला है, मूलगुणोंके 
अ्रतीचार दोषोंका सवेथा अभाव करके आगेकी प्रतिमाओंके 
धारण करनेका इच्छुक, न्‍्यायपू्वक आजीविकाका करने वाला 
है सो दाशेनिक श्रावक कहलाता है ॥ 

यहां कोई श्रश्न करे कि जब ११ त्रतिमाएँ देशश्रतके मेद हैं 
तो प्रथम भेदका नाम प्रदर्शनप्रतिमा ( जिसमें निरतिचार केवल 
अम्यग्दशनदी होता है ) होते हुए देशश्रतमें इसे क्‍यों कहा 
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उसका समाघान-इस श्रथम प्रतिमामें सप्त ब्यसनके त्याग और 
अष्ट मूलगुणके धारणसे स्थुलपने &पंचाशुभ्नत होते हैं, इसीखिये 
इसे देशम्नतर्में कहना योग्य ही है। श्रत स्रातिचार होनेसे श्रत 
प्रतिमा नाम दो नहीं सकता, यहां तो केवल भ्रद्धान निरतिचार 
होता है। इसी कारण इसका नाम दशेनप्रतिमा कहा है, क्योंकि 
प्रतिमा यथावत होने को कहते हैं। 

भावाथें--पाक्षिक श्रवस्था में ८ मूलगुण धारण और सप्त- 
व्यसन त्याग जो अतीचार लगते थे, सो यहां उन अतीचारोंके 
दूर दोनेसे मूलगुण अशुद्ध द्वो जाते हैं [अब यहां इनके अतीचार 
>< कट्दे जाते हैं 





#श्रष्ट मूलगुणके घारण और तप्त व्यसनके निरतिचार पालनेसे 
दाशंनिक आवकके सातिचार पंचाणुब्रतोंका पालन होता है अर्थात्‌ 
५ उदस्बर रे मकार और मद्य, मांस, शिकारके त्वागसे अष्टिसागुख्रत । 
जुएके त्यागसे सत्यारतुत्ञत और परिभ्रहपरिमाणत्रत ( श्रति तष्णाका 
त्याग ) । चोरीके त्यागसे अचोयेअर॒॒ब्ञत । वेश्या और परस्नीके त्याग- 
से ब्रह्मचर्य अग॒ब्नत होता है ॥ 

८ ब्रतोंके श्राचरणमें शिथिलता होना श्रतीचार है ॥ यथा-- 
श्लोक-अतिक्रमो मानसशुद्धिद्ानि: ब्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष: 

तथातिचारं करणालसत्व॑ भंगो हनाचारमिह ब्रतानि ॥१॥ 

अथे--मनकी शुद्धितामें हानि होना सो श्रतिक्रम । विधयोंकी अभि- 

लाषा सो व्यतिक्रम | अतके अआचरणम शियिलता सो अती चार | सर्वथा 
ब्रतका भंग होना सो श्रनाचार है ॥। 

सागारधमांसत में--अ्रतके एक देश श्रथांत्‌ अंतरंग या बाह्य 
किसी एक प्रकारके अभाव होनैको अतीचार कहा है । 

श्रीमूलाचा रजीकी टीकामें - विषयामिलाषा अतिक्रम | विषयोप- 
कररुका उपाजन करना व्यतिक्म । ध्तमें शिथिलता, किंचित्‌ श्रसंयम 


शआवक-धम-संग्रद हक 


नोट--अतीचारोंके बतानेका अभिश्राथ यद दें कि ये अमुक २ 
काम भी ऐसे हैं जिसके प्रमाद तथा अज्ञानतापूर्वेक करनेसे 
यद्यपि विवज्षित ब्रत सबंधा भंग नहीं होता, तथापि उसमें 
वृषण लगता है, इसलिये इन दोष उत्पन्न करनेवाले कार्योको भी 
तजनेका प्रयत्न करो, जिससे निर्दोष श्रत पले। कोई कोई लोग 
अत्तीचारोंका अभिफ्राय ऐसा समम लेते हैं कि मानों इनके करने- 
की आचार्यों ने छुट्टी दी है क्‍योंकि इनसे ब्रततो भंग द्ोताददी नहीं, 
उनकी ऐसी समझ ठीक नहीं ॥। 


अष्ट मूलगुणोंके अतीचार ,< ॥ 


मदत्यागके अतीचार--म्द्रिपानका त्यागी मन, वचन, 
कायसे सब प्रकारकी मादकवस्तु गांजा, अफीम, तमाखू आदि 
खाना-पीना तजे, सम्पू्ण संधानक आचार-मुरब्बा आदि वा 
ज्ञिन पदार्था्में फूलन ग्रागई द्वा तथा जो शास्त्राक्त मयोद उप- 
रानतकी हो गई हो, ऐसी कोई भी वस्तु भक्तण न करे, रसचलित 
वस्तु को भक्षण न करे, मदिरा पीनेवालेके हाथका भोजन न करे 
ओर न उसके वत्तन काम में लावे ॥ 


मांसत्यागक अतीचार -- मांसत्यागी चमड़ेके भो जनादियें 
रक्‍्खे हुए तेल, जज्ष, घो, हींग, +ाढा, आटा आदिको भक्तण 
न करे. चमढ़ेकी चालनी, सूपड़े से स्पशा आटा भत्तण न करे ॥ 
सेवन अतीचार | ब्रतका भंग करके स्वेच्छा प्रदृत्ति करना अनाचार है। 
उदाहरण--खेतके बाहिर एक बेल बेठा था उसने विचारा, निकट्वर्ती 
खेतको चरना सो अतिक्रम, खड़ा होकर चलना सो व्यतिक्रम। बारी 
तोड़ना सो श्रती चार और खेत चरना सो शअ्रनाचार हे । 


>ये अतीचार धमसंग्रड्नावकाचार, सागारघमांभृत तथा झ्मनानन्द- 
आवकाचारादि ग्रन्थों के आधार से लिखेगये ईं ॥ 


श्घ आधथक-धम-संग्रह 


मधुत्यागके अतीचार--मधुका त्यागी पुष्प भक्षण न करे, 
अंजन तकके लिये भी मधुका रपशें न करे | (स्रा० घ०) 

पंच उदम्बरफलके अतीचार--फंच उदम्बरफलका त्यागी 
झजानफल तथा काचरी, वोर, सुपारी, खारक, नारियल आदि 
को बिना फोइ , बिना देखे न खावे ॥ 

रात्रि भोजनत्यागके अतीचार--ज्ञो राज्रिभोजनके त्यागी 
हैं, उन्हें एक मुहूर्तकदिन रहेसे एक मुहूर्त दिन चढ़ो तक आम- 
घी श्रादि फल वा रस भी नहीं खानो-पीना चाहिये, फिर और 
ओर भोज्यपदार्थांकी तो बात ही क्‍या है ९ रात्रिका पिसा हुआ 
झाटा वा बना हुआ भोजन खाना, दिनको अन्धेरेमें खाना, ये 
सब रात्रि भोजनवत्‌ हिसाकारक हें |। 

जलगालनके ओऔतचार---छने हुए जल्की दो घड़ीकी 
मयादा है। मयादासे अधिक कालका या कुवस्त्र (छन्‍ने सिवाय 
अन्य वस्त्रसे अथवा मैले, कुचेले, फटे, छोटे या सड़ छन्‍्ने) स्तर 
छुनाहुआ या जिस छनेहुये जलकी जीवाणी जलस्थानमें बरावर 
न पहुंचाई गई हो या अन्य जल्लस्थान में पहुँचाडईे गई हो, ऐसा 
जल पीना योग्य नहीं ॥ 

जूआ त्यागके अतीचार--जू झा खेलनेका त्यागी गंजफा, 
चौपड़, शतरंज, दौड़ आदिका खेल बिना शर्ते लगाये भी न खेले 

वेश्यात्यागके अतीचार--वबेश्यासेबनके स्यांगीको वेश्याओं 
का गाना सुनना, नाच देखना, उसके स्थानोंमें धूमना योग्य नहीं, 
वेश्यासक्तोंकी सोहवत-संगति करना नहीं ॥ 


क्ष्सागारघर्मामृतमें ५ मुहूर्त अथांत्‌ २ घड़ी और शानानन्द श्रवका- 
चार तथा क्रियाकोपमें दो महू अर्थात्‌ ४ घड़ी कहा है | घड़ीका प्रमाण 
श४मिनित्फा है।। 
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शिकारत्यागके अंतीचार--- शिकारके ध्यागीको फाष्ठ, 
पाषाण, चित्रामादिकी मूर्ति वा चित्र आदिको संकल्प पूर्वक 
तोड़ना, फोड़ना, फाड़ना नहीं चाहिये। दूसरोंकी आजीविका 
विगाड़ देने, घन लुटा देनेसे भी शिकार त्यागर्में अतीचार 
लगता है । 


चोरीत्यागके अतीचार--चोरीके त्यागोकोी राज्यके 
भय द्वारा अपने भाई बन्धुओंका धन नहीं छीनना चाहिये, न 
हिस्सा बांटमें धन छिपाना चाहिये, जो कुछ उनका वाजिय 
हिस्सा हो, देना चाहिये। 

परस्त्रीर यागके ग्रतीचार ---परख्त्री स्थागी गान्धवंजिवाह 
न करे, बालिका (अविवाहिता) के साथ विषयसेवन न करे& | 

सप्रव्यसनके त्यागी को मद्य-मांसादि बेचने वाले तथा इन 

“ #छपरस्त्री त्यागके अतीचारोंमे तत्वाथसूत्रमं परिणद्वीता, श्रपरि- 

गहीता गमन कहा है उसका प्रयोजन यही है कि परायेकी विवाही या 
अनव्याही स्‍्त्रीके साथ एकान्तमें उठना-बेठना आदि व्यवहार न करे. 
क्योंकि ऐसा करनेसे ससगंजनित दोष उत्पन्न होना सम्भव है ।। सागार- 
घर्मामत तथा धर्मसंग्रहश्नावकाचारमें बालिकासेवन अतीचर कह्दा है सो 
इसका अभिभ्राय ऐसा जान पड़ता है कि जिसके साथ सगाई दो गई हो 
था होना हो, ऐसी नियोगिनीके साथ विवाहके पद्दिलें संभोग करनेमें 
अतीचार है। अन्य बालिकाके सेबनमें तो अतीचर ही नहीं, किन्तु महा 
अ्रनाचार है, यही कारण दे कि परस्त्री सेवीकी अपेक्षा बालिका सेवन 
करने बालोंकों राज्य की औरसे मी तीत्र दश्ड दिया जाता है लोकनिंदा 
ओर जातीयदरुड् भी अधिक होता है ॥ ( परस्त्रीत्यागी सभाई थाली या 
अन्य बालिकाको परस्त्री न होनेका खयालकर लेता है और वत भंग 
नहीं मानता इससे अतीषवार कहा होगा, पर है यह अनाचार--सं«) 
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व्यसनोंके सेबन करन वाले, ख्री-पुर्षोके साथ उठना-बेठना,, 
खान-पान आदि व्यबरहार भी न रखना चाहिये, नहीं तो परि- 
शाम ढोले होकर पहिले ;तो अतीचार लगते, पीछे वे ही अना- ' 
चार रूप द्वोकर, पूरा व्यसनी बना, धम से वन्चित कर देते हैं । 
आजकल समुद्रयात्रा जो जहाज़ों द्वारा को जाती है, उसमें 
जहाजोंका प्रबन्ध तथा रहन-सहन, कामकाज बहुधा विदेशी 
विधर्मी और मद्य-मांसादि सेवन करने वालोंके आधीन रहता 
हैं तथा जिस स्थानको जाते हैं, बहां पर भी ऐस ही लोगोके हाथ 
का भोजन, उन्हींक साथ खान-पान, उन्हींमें रातदिन रहन-सहन 
होता है, ऐसी दशामें ब्रता श्रावकझाकी बात ता दुर हीं रहे, किन्तु 
सप्तव्यसनक त्यागी सामान्य जेनीका श्रद्धान और चरित्र भ्रष्ट 
होना सम्भव है | पृथकालसे जा समुद्रयात्रा होती थी, सा जहा- 
जोंमें तथा विदेशामें सर्व प्रकार अद्ूधान-चरित्रकी साधक 
सामग्रोका समागमस् था, श्रद्धान-चरित्रकी नाशक सामग्री नाम- 
सात्रको भी न थी। इस अभिप्रायको न समझकर अआजकलके 
सुधारक कह जानवाल घम-मस्ं जान बिना शाख्रको दहाई देते 
हैं कि शाखा समुद्रयात्राका विधान है, वजन नहीं | सा यथार्थ 
मे श्रथसानुयोग शास्राम कई जगह समुद्रयात्राका अकरण आया 
है परन्तु पुबंकालमें क्‍यों समुद्रयात्राकी विधि थी ओर अब क्थों 
बर्जनकी जाती हे ! यह बात बुद्धिमानांका भली भांति [वचार 
लेना चाहिये। इस समय जहाजां द्वारा विदेश यात्रा करनसे 
धर्म-कर्म स्थिर रहना असम्भवसा हो गया है और शाख्त्रंकी 
स्पष्ट आज्ञा हे & जिस क्षेत्रम श्रद्धान-चारेत्र अप्ट हाना सम्भव 
हो, वहां ग्रहस्थभावकको न जाना चाहिये। (द्वां आचार- 
विचार निभा सकने ओर त्रत भज्नः न हां। सकनकी स्थितिमें 


विदेश गन करनेसें काई आर्पत्ति प्रतीत नहीं होती । अब तो 
बायुयानके भी साधन हो गये हैं ।--सं.) 
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इसी प्रकार पद्म उदम्बर, तीन मकारके त्यागके अती चार भी 
अर्मेच्छु पुरुषोंको तज़ना योग्य है| क्‍योंकि बढ़, पीपल, मय, 
मांसादि तो धर्मविहीन अस्पर्श शुद्रादिक भी नहीं खाते, तो भी 
जैनियोंक्रो इनके त्यागकी आवश्यकता इसलिये बताई गई हे, 
(कि जिससे दाशनिक जेनी याने जेनधमका श्रद्धानी पुरुष इनके 
विशेषरूप बाईंस अभक्ष्यको तजे, और अन्न, जल, दूध, घृतादि 
शासत्रोक्त मयाोदाके अनुसार भक्षण करे, क्योंकि मबादाके 
पश्चात इन पदार्थोर्में भी त्रसराधिकी उत्पत्ति हो जाती है। 
धुन: ऐसे बीज फलादिक भी भक्षण न करे, जिनमें त्रसजीबव 
उत्पन्न हो गये होंया जिनमें शह्ला हों, क्योंकि ऐसे भोजन से 
धमहानिके सिवाय नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते तथा बुद्धि 
घम ग्रहण करने योग्य नहीं रद्दती | 

अब थहाँ सामान्य रीतिस २२ अभक्ष्य तथा खान-पानके 
द्रव्योंकी शात्रोक्त मयादा लिखी जातो है ॥ 


२२ अभन्‍्य 
कवित्त (3१ मात्रा ) 
ओला, घोरबड़ा, निशिभो:न, बहुबीजा, बेंगन, संघान । 
बड़, पीपर,ऊमर, कठ-ऊमर, पाकर, फल्ल जो होय अजान ॥| 
कन्दमूल, माटी, विष, आमिष, मधु, माखन अरु मदिरापान | 
फ्रक्त अति तुच्छ तुषार, चलित रस, ये जिनमत बाईस अखान !।९॥ 


इनका अभिप्रा7--( १) ओले-अनछने पानीके जमानेसे 
होते हैं, जो असंख्य त्रसजीवबोंके घर हैं। ( २) घोरबड़ा - 
अथात्‌ दह्दीबढ़े-डड़द या मूगकी दालको फुलाकर पीसनेके 
पश्चात्‌ धृतमें तलकर बड़े बनाये जाते हैं इनको दही या छांछमें 
डालकर खानेसे इनमें द्विदल दोषसे भसंख्य त्रसज्ञीबोंकी उत्पत्ति 
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दोती हैं इसलिए हद्िदलर्क दोषयुक्त घारबड़े खीना योग्य नहीं । 
( ३ ) राजिभोजनका दोष कह हू चुके हैं । राजिमो जनका त्यागों. 
राजिका बना हुआ, बिना शोधा दखा तथा अन्धे रेमें भोजन न 
करे | (४) बहुबीजा--जिस फलमें बीजोंके अलग २घर न 
हों, मेस अफोमका डोंडा ( तिजञारा ) तथा अरण्डकी काकड़ी |. 
( ४ ) बेंगन-उन्मादका उत्पादक तथा विकृत ( देखनेमें घिना*- 
बना ) होता हैं। (६) सन्धाना ( अथाना )--आम नींबू 
आंदका राई नमक, मिचादि मसालेके साथ तेलमें या बिता 
तेलक कितने ही दिनों दक रखनस इसमें त्रसजीवाँकी राशि 
उत्पन्न होती हैं ओर खानसे द्विला होती है।( ७) बड़ (८) 
पीपल ( ६ ) ऊमर ( १० ) कठू्मर ( १९ ) पाकर--इनके दोष 
पंच उदुम्बरभं कह्ठ ही चुके हें । ( १२) अज्ान फल-हिसा तथा 
रोगके कारण और कभो २ प्राणोंक्रे घातक भी होते हैं । ( १३ ) 
कन्दमूल--अनन्‍्त ज्ञीवोंकी राशि हैं। ५ १४ ) खानिकी, खेत 
की मट्टी “अल ख्य त्रमजीबाकी राशि हैं । ( १५) बिष--प्राण- 
घातक है। (१६) आमिष (मांस , ( १७) मधु (१८) 
मक्खन ( १६ ) मदिरापान इनके दोष तोन मकार में कह ही चुके 
हैं। (२०) श्रतितुच्छ फल--सम्रतिष्ठित वनस्पति, अनन्त 
जीवोंकी राशि होते हैं । (२१) तुपार ( वे )-अमंख्य 
#जिल्‍्के दो फाड़ (दाल) होते हैं, ऐसे अन्नादिक पदार्थ कच्चा गोरस 
( दूध-दही-छांछ ) श्रीर लार मिलकर अ्रमंख्य त्रस बीवोकी उत्पत्ति दी 
ती झर खानेसे हिसा होती हैं । कि कि को )॥ द्विदल शब्दका अभि-. 
प्राय पं. आशाधरजी ने चना-मू गादि द्विबल अश्नमात्र लिया है और 
पं, किश्नसिंहजीने चारोली, बादामादि क 8 द्विदल तथा तरोई, मिढी 
भ्रादि हरी-द्विदल भी लिया है। अतपव हमारे लिये दोनो प्रमाण हैं| 
जिससे जितना से, उतना साथे परन्तु भद्वान ठीक रखे |... 





न ल+->ने 
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असजीवोंकी राशि होते हैं । (२२ ) चलितरस-जिन वस्तुओं 
का रवाद बिगड़ गया हो या जो शाख्रोक्त मयोदा से अधिक काल 
की द्वो गई हों, उनमें त्रसजीबोंकी उत्पत्ति हो ज्ञाती है 
इससे उनके खानेमें विशेष हिंसा तथा अष्टमूलगुणोमें दोष 
आता है, सिवाय इससे अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं जिससे 
घमंसाधनमें बाधा आती दे । 


कीई कोई लोग कहते हैं फि २२ अभक्त्योंका बेन किसो 
संस्कृतग्रन्थमें नहीं देखा जाता, उनको चाहिये कि वे सागार- 
धमामृतमें देखें, यद्यपि इसमें २२ अभक्ष्योंकी गणना नहीं की 


गई तोभी पयोन्‍्तरसे बहुधा इन सभीके भक्षणका निषेध 
किया है ॥ 


खान-पान के पदार्थोक्ी मर्यादा 


आटा, बेसन आदि चूनकी मयोदा वरखातमें ३ दिनकी, गमीमें 
४ दिनको और शीतऋजलुमें ७ शिनको होतो है। हरएक ऋत सासा- 
न्‍्यतः अठाइसे वदला मानी जाती है। छने हुए पानीकी मयोदा २ 
मुहते अथात्‌ २ घड़ीकी। लदंगादि तिक्त द्रव्यों द्वारा स्पशे, रस, 
गंध, वण बदले हुए जलकी मयादा दा प्रहरडी । अधन सरीखा 
उष्णजल न होकर साधारण गर्मेजलकी मयाद ८ प्रहरकी ॥ दूघ 
दुह्कर, छानकर दो घड़ीके पहिले २ गम कर लेनेसे उसकी 
मयाद ८ प्रददकी कोई २ कहते हैं कि दूध ४ शप्रहरमें हो 
विगढ़ जाता हे अतएव बिगड़ जाय ता मयोदके पहले 
दी नहीं खाय ) यदि दूध गम नहीं करे, तो दो घड़ीके 
पीछे उसमें, जिस पशुक्रा वह दूध हो, उसी ज्ञातिके सन्मूछन 
अस॑ं रूय जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ गम दूधमें जामन देन पर 
दृह्दी डी मयोद ८ प्रहर तक ॥ बिलाते समय यदि छांछमें पानी 
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डाला जाय तो उसकी मयाद उसी दिन भरकी है, यदि बिलोये 
पीछे मिलाया जाय तो उस छाद्॒की सर्याद केवल * मुहूरतकी है 
( क्रि, को. )॥ बूरेकी मर्याद शीतमें १ माह, गर्मामें १४ दिन 
और बरस।तमें ७ दिनकी ॥ घी, गुड़, तेल आदिकी मयाद स्वाद 
न बिगड़ने तक ॥ खिचड़ी, कढ़ी, तरकारीकी मयाद दो प्रहर- 
की ॥ पूआ, श रा, रोटी आदि जिनमें पानीका अधिक अंश 
रहता है उनकी मर्यार ४ प्रहरकी ॥ पुड्दी, पपड़िया, खाजा, लड्डू 
घेबर आदि जिनमें पानीका किचित अंश रहता है उनकी मयोद 
८ प्रहर की ॥ जिस भोजनमें पानी न पड़ा हा. जेसे मगद, इसकी 
मर्याद आटेके बणखबर | पिसेहुए मसाले हल्दी, धनिये आदिको 
मो आटेके बरावर ॥ बुरा, मिश्री, खारक, दाख आदि भिष्ट- 
द्रव्यसे ले हुए दहीकी मयांद दो घड़ीकी॥ गुड़के साथ दही 
या छाल मिलाकर खाना अभक््य हे। ओर पदार्थोकी सयोद 
क्रियाकोपादि ग्रथोंस जानना ॥। 


दाशनिकश्रापक-संबंधी विशेष बस 

(१ ) सम्यक्त्वको २४ दोष तथा पंच अतीचार टाल निमर्मत्न 
करे३ः (२) पंच परमेष्टीकी टाल जिनमतके शासनदेव तथा 

4 यहा कोई संदेह करे कि ज्ञयोपश मसम्यक्त्वी दाशनिकके सस्थक्स्ब- 
प्रकृति माहनीयके उदयसे चल-मल-अगाटरूप दोष लगते हैं, फिर यहां 
सवंधा अतीचारोका टलना ५ .से सभव है ? उसका समाधान-त्षयो- 
पशम सम्यक्त्वीके जो चल-मल श्रगाद्रूप दोष उत्पन्न द्वोते हैं दे छुगुरु- 
सुदेव-सुधर्मम विषयम ही विकल्परूप होते हैं, जेसे, शांतिनाथ स्वामी 
शांतिके कर्ता हैं, ऐसे विकल्प सम्यक्त्वमें दोष उत्पन्न करनेवाने श्रतीचा- 
ररूप नहीं हैं. ८ शंकादि दोष, ४ मद, ६ अनायतन, ३ मूढता ये २४, 


दोष सम्यक्त्वके घातक एवं दूषित करनेवाले हैं, सो ये दोष दर्शनप्रतिमा 
वालेकोी नहीं लगते ॥ 
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अन्य मिथ्यारष्टि देवोंको मनमें भी न लाबे (३) शुद्ध ज्यव- 

हारका धारी हो ( ४) जिस रीठिसे धर्मं-कमंर्में हानि भाती हो, 
उस तरहसे धनसंग्रह न करे (५) मद्य, मांस मघुके वा और 
भी अनेक प्रकार अधिक हिंसा वा तष्णा के आरंभ वा ब्यापार 
“न क/ ( ६ ) प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य गुणयुकत 
होकर मैत्री, प्रमोद, कारुस्य, माध्यस्थ भावना सदा भावे अथोत्‌ 
वेराग्यमाव युक्त हो और तदनुसार ही आचरण करे (७) 
छुटुम्वी, स्त्री-पुश्नादिको घम में लगाबे ॥ 


दशनग्रतिमा धारणसे लाभ | 


दर्शन प्रतिमाके पालन करनेसे मिथ्यात्व, अन्याय, अभ- 
रृथका सबेथा अभाव हार धर्मकी मनिकटता अथोत्‌ ब्रत घारण 
करनेकी शक्ति तथा पात्रता हं।ती है | दाशेनिक आवक ही यथायर्थे 
में यज्जोगवीत घारण करनेका अधिकारी है । यज्ञोपवीत द्विजवगे 
का द्योतक है || लोकमें उत्तम उ्यवहारपना प्रगट दोनेसे घन- 
यशादिको प्राप्ति होती है | धमेंकी ऐसी नींव जम जाती दें छि 
जिससे सांसारिक उच्च पदवियां पाते हुए अन्तमें मोक्षपदकी 
प्राप्ति होवी है । जैसे शरीरमें शिर, महल में नीव मुख्य है, उसी 
प्रकार चारित्रका मूल दर्शन-प्रतिमा है ॥ 


द्वितीय ब्रत-प्रतिमा । 


दशनप्रतिमामें अन्याय, भभक्य-जनित स्थूल-हिसाके 
कार णोॉंको सवधा त्याग कर, आरम्भ सम्बन्धी मोटे २ हिंसादि 
पार्पोंके त्यागका क्रमरहित अभ्यास करता हुआ दाशेनिक श्रावक, 
अत घारण करनेकी इच्छा करता है।॥ न्‍ 
जो अखण्ड सम्यग्दशंन और अ्रष्ट मूलगुणोंका धारक, 
माया-मिथ्या-निदान शल्यत्रयरहित, रागठेषके अभाव और 


१०६ आवक -धर्म-संप्रद 


साम्यभावकी भप्राप्िके लिये अतीचाररहित उत्तरगु्णो को के घारण 
करे, सो ब्रती श्रावक है ॥ 


यह बात जगल्यसिद्ध है और घर्मशास्त्र भी ऐसा हो कहते: 
हैं कि दिसा सलमान पाप और अद्दिसा समान पुण्य नहीं हे । 
यहामपि सेद-विवक्षासे अनेक अकारके पा कहे जात हैं, तो भी 
यथाथ में सब पापोका मूल एक द्विसा हो है, इसीके विशेष भेद 
भूठ, चारी, व्यभिचार और अतितृष्णा हैं, इसी कारण आचार्यों 
ने शास्त्रमें जहां तहां इन पाचों पापोके निवारण कों उपदेश किया 
है। श्रीउमासरवासीजोने तत्वार्थंसूत्र में इन पापोंके त्यागरूप पांचही 
श्रत कहकर उनके अगुब्त, महयात्रत दो भेद किये हैं। यथा-- 
'हिसानत्तस्त्ययात्रद्मापरिप्रद्देभ्यो विरतित्र तं! देशसबंतो5रुमहती” 
अथात्‌ हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील और परिप्रहका त्याग, सो 
ब्रत हैं, ये भग॒ुत्रत, मद्दात्रव दो भेदरूप हैं ॥ एकदेश ८च-पार्पो 
का त्याग अगुत्रत और स्वदेश पंच-पापोंका त्थाग मद्दात्नत 
कहलाता दे ॥ 

पंच पापाका त्याग जब बुद्धिपृवक अर्थात्‌ भेदज्ञान (सम्य- 
क्ल्व) पूवक होता है तभी उसे ब्रत संज्ञा हाती है। इन ब्ततों 
को अपन द्रब्य, क्षेत्र काल, भावांद अतरग वा बाह्य सामग्रों 
की योग्यता देख घारण करके भले प्रसार निर्दाष पालना चाहिये 
कदाचित्‌ #िसी प्रबल कारणवश त्रत भग हे जाय तो प्रायश्चित, 
लेकर शीघ्र ही पुनः स्थापन करना उचत ह ॥| 

ग्ृहस्थ भ्रावक प्रत्यास्यानावरण कषायके क्ष॥पशमके अनु- 
सार अणब्रत धारणकर सकता है | इसके महात्रत धारण करनले- 


की 4 ले 3 «73. 








जया 


#दर्शन प्र० में कहे हुझ त्यागी श्रावकके मूलगुण हैं और ब्रत- 
भतिमा में कहे हुए उत्तरगुण ह ॥ 


आवक-घम-संप्रद १०७० 


के योग्य कपाय नहीं घटो, इससे सर्वेधा आरम्भ, विषय-कषाय' 
त्यागनेको असमथ है ॥ 
ब्रतप्रतिमा में पंचाश॒त्रत तो निरतिचार पलते हैं (रत्न-करंड आ- : 

वकाचार और सुभाषितरत्नसंदोहका श्रावक धर्म )। शेष तीन ' 
गुणबत और चार शित्ञात्रत (ये सप्वशील) बाडिकी नांइ ब्रतरूप 
क्षेत्रकी रक्ता करते हे | इनमें तीन गुणब्रत तो उपयु क्त पंच श्रणु 
ब्रतोंमें गुशकी वृद्धि करते और चार शिक्षात्रत इन्हें महात्र्तोंकी 

हद तक पहुंचाते हैं | भाव!र्थ--यद्य पि ब्रती जहांतक संभव हो इन- 
को भी दोषों स बचाता है | तथापि य सप्तशील्व श्रतप्रतिमाममें 
निरतिचार&#नहीं होते | ये पंचारुत्रत, ३ गुणत्रत ४ शिक्षात्रत 
मिलकर१२ जब्त कहल्लात हैँ । उनके नाम तत्वाथंसूत्रानुसार-- पंच 


जज 
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६8 यहां कोई शंका कि ब्रतप्रतिमामें ही ये १२ ब्रत्न एक साथ 
निरविचार होने चाहिये, क्योंकि १४ ब्र॒तोके अतीचारोंका वण न तत्वाथथ- 
सूत्र में एक ही जगह वतोंके प्रकरण में किया हे। उसका समाधान- 
एक ही स्थान पर वर्णन करना तो प्रकरणके वश होता है वहां केवल 
वसस्‍्तुस्वरूप बताना था, प्रतिमाओंका वर्णन नहीं करना या, इसलिए जहां 
प्रकरण आया सबका एक साथ वशुन कर दिया । दूसरे यदि बारहो व्रत 
दूसरी प्रतिमामे हीं निरतिचार हो जावें, तो आमेको साम्रायिकादि 
प्रतिमा ब्यर्थ ठहर, क्योकि तीसरीसे ग्यारहवीं प्रतिभातक इन सप्तशीलों 
के निरतिचार पालनेका हा उपदेश हैं यहो बात सर्वांथसिद्धि तथा 
स्वामिकातिकेयानु० मे भाषा टीकाकार पं० जयचन्द जी ने कहो है । यथा 
“-जतप्रतिमा में पचाणुत्रत निरतिचार होते । -तीसरीम सामायिक ओर 
चौथीसे प्रोषधोपवास निरतिचार होते। पांचबींमें भोगोपभोगके 
अतीचार दूर होते श्र ग्यारहवीं तक क्रमशः भोगोपभोंग घटाकर त्यागकर 
दिए जाते हैं । श्रष्टमी में श्रारम्भका सर्वथा त्याग हॉनेसे पंचामुब्रतको: 
पूरी ९ टृढ़ता पहुंचती तथा दिम्बिरति, देशविरिति निरतिचार पत्ञणा दे !' 





श्ध्ध श्रायक-धम -लंगप्रह 


अरुब्रत -हिंसा, कूठ, चोरी का एफदेशत्याग, पर स्त्री का त्याग 
आओर परिग्रहप्रमाण । तीन गुणब्रत-दिग्विरति, देशविरति 
धनथंदंडविरति । चार शिक्षाबत्रत--सामायिक, प्रोषधोपवास, . 
मोगोपसोगपरिमाण अतिथिसंबिभाग ।| 


तीन शर्ल्यका वरोन | 


प्रगट रहे कि ब्रतोंकों धारण करने वाला पुरुष मिथ्या, 


'माया, निदान इन तीनों शल्यरहित होना चाहिये, जेसा कद्दा है 
४ निःशल्यो ब्रती” || 


(१) मिथ्याशल्य---ज्ञो धर्मस्व॒रूपका ज्ञाता नहीं, अथात्‌ 
संसार ओर संसारके कारणों तथा मोक्ष और मोक्षके काररों 
को नहीं जानता अथवा विपरीत जानता या सन्दृहयुक्त जानता 
है, इन पर जिसका रढ़ विश्वास नहीं है और न त्रत धारण करने 
का अभिप्राय समझता है, ऐसा मिथ्यात्वी पुरुष दूसरोंकी देखा 
देखी ओर या कियी अभिप्रायके बश ब्रतोंका पालन करने वाला 
अग्रती ही है | जो पुरुष तत्त्वश्रद्धानी होकर आत्मकल्याण के अभि- 


ग्रायसे बश्रत धारण करता है वहीं मोक्षमार्गी, पापोंकरा त्यागी 
सच्चा त्रती कहलाता है ॥ 


( २ ) याणाशल्य--जिस के मनके विचार और, वचन 


का आओ ीसिक.-_ लीन की... ७.७०. ारनयाक, 


नवमीमें परिग्रदत्याग होनेसे अ्रतिथिमंविभाग निरतिचार पलता है। 
दशवींमे अ्रनुमतित्यागसे अ्नथदंडवत निरतिचार हो जाता है। इस 
“तरद्द सातो शील निरतिचार होने से अग॒ज़्त महाब्रत की परिणुति को 
' पहुँच जाते हैं। सिवाय इसके बसुनन्दिश्रावकाचार में भोगप्रमाण, उपभोग- 
प्रमाण, अ्रतिथिसंविभाग , सल्‍्लेखना ऐसे चार शिक्षाव्रत कहे हैं, सामायकि, 
'प्रोषधोपवासको ब्रतोंमें न कहकर प्रतिमा ही कहा है, ऐसी दशा में १२ 
धतों का निरतिचार पलना कैसे सम्भव हो सकता है !॥ 


भाषफ-धर्म -संप्रद १०६. 


की प्रव्त्ति और, तथा कायकी चेष्टा और दो, ऐसे पापोंको गुप्त 
रखनेवाले, मायाचारी पुरुषका दूसरोंके दिखानेके लिए अथवा 
मान-बढ़ाई, लोभादिके अभिप्रायसे ब्रत धारण करना निष्फल 
है। वह ऊपरसे ( दिखाऊ ) ब्ती है परन्तु अंतरंगमें उसे पापसे" 
घुणा नहीं, इस कारण ठगवृत्ति होनेसे उसे उलढा पापका बंध 
होता है तथा तियचादि-नीचगतिकी ग्राप्ति होती है । 


( ३ ) निदानशल्य---जो पुरुष आगासी सांसारिक विषय 
भोगोंकी बांडाके अभिप्रायसे ब्रत धारण करता है, सो यथाथेमें 
ब्रती नहीं है । क्योंकि ब्रत धारण करनेका प्रयोजन तो सांसारिक 
विषय-भोगों अथवा आरंभ-परिप्रहोंखे विरक्त होकर आत्मस्व- 
रूपमें उययांग स्थिर करनेका है, परन्तु निदानबंध करनेवाला 
उल्टा पापोंके मूल बिषय-भागोंकी तीत्र इच्छा करके उनकी पूर्ति 
के लिए ही त्रत घारण करता हे । अतएव ऐसे पुरुषके बाह्यत्रत 
द्वोत हुए भी अंतरंग तीत्र लोभकषाय होनेके कारण पाप हीका 
बंध हांता हैं। भावार्थ-यथाथेमें उपयुक्त तीन शल्योंके त्याग 
होने पर ही त्रत धारण होसकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ 


बारहबतों का वर्णन 


अब यहा पंचारुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रतोंका 
विशेष वन किया जाता है तथा हरएक ब्रतके पांच २ अतीचार 
वा पांच २ भावनायें कह्दी जाती है। ये भावनायें (जिनके चित- 
बनसे ब्रत दृढ़ दोते और निर्दोष पलते हें) सबदेश महात्रतोंको 
ओर एकदेश अगुन्नतोंकों लाभ पहुंचाती है ! सूत्रकारोंन भी 
जहां ब्रतोंके महात्रव, अगुव़्त दो भेद बताये हैं, इसलिये इन 
भावनाओंका देशब्रत, महात्रत दोनोंसे यथासंभव सम्बन्ध 
जानना चाहिये ॥ 


बज 


5११७ आवक-धम-संप्रह 
अहिंसाणव्रत हु 
“प्रमप्तयोगाल्‌. प्राणव्यपरोपर्ण हिंसा” श्रमत्तयोग अंथोत्त्‌ - 
कषायोंके वश होऋर प्राणोंका नाश करना सो हिंसा है। वहां 
मिथ्यात्व, अस॑यम, कपायरूप परिणाम होना सो भावदहिसा 
और इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छुबास, आयु प्राणोंका विध्यंस 
करना सो द्रब्यदिसा है । जिस प्रकार जीवको स्वयं अपनी भाव- 
हिसाके फलसे चतुगेतिमें भ्रमण करते हुए नाना प्रकार दुःख 
भोगने पड़ते हैं और द्रव्यहिसा ( शरीरसे आत्माका बलात्‌ 
वियोग अथोत्‌ मरण ) होनेले अतिकष्ट सहन करना पढ़ता हे, 
उसीक्षकार दमरोंके द्रव्य और भांव प्रार्णोकी हिंसा करनेसे भी 
- दी कषाय और तीम्र बैर उत्पन्न होता है जिससे इसे जन्स- 

जन्मांतरोंमें महान दुःखकी प्राप्ति होती है ॥। | 
जो जीव संसार-परिश्रमणसे अपनी रक्षा करना चाहते हे 
उन्‍हें सदा स्व-पर दयापर दृष्टि रखना चाहिये | जो रवदया पालन 
करते हैं. उन्हींसे बहुधा नियमपूर्वक परदया पात्नन हो सकती 
है | अतएव स्वदयानिमित्त विषथ-कषाय घटाना योग्य है और 
परदयानिमित्त किसी भी जीव धो कषाय उत्पन्न करना या शारी- 

' रिक कष्ट देना कदाचित योग्य नहीं ॥ 


जिस ब्रकार कूठ, घोरी आदि सब पापोंमें हिंसापाप शिर- 

मौर और सबका मूल है उसी प्रकार सत्य, भ्रचौयादि धर्मोमें 

' अद्दिसा धर्म शिरमौर है | भावाथे--पापोंका सब परिवार हिंसा 

की पर्याएँ और पुएयका सब परिवार अहिंसाकी पर्याएँ हैं । 

इस विष्यमें ज़ब आत्माकी चेतन्यशक्तिकी अपेक्षा देखा 
जाता है तो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयत वनस्पति, कीड़े 
 मकोडे, पशु, पक्षी, देव, नारकी श्रादि सभी जीव चेतन्यशक्ति- 
युक्त हैं, इस नातेसे छोटे-बढ़ोे सब जीव आपसमें भाई २ 


आधक-धम-संप्रद १११ 


हैं, ऐसी दशामें किसी भी जीवकों वध करना अआठ्वधके समान 
महा पापवंधका कारण है ॥ दूसरे अ्रतादिकाल संसारमें सर 
अमते हुए जीवोंके अनेकवार आपसमें पिता, माता, आता, पुत्र, 
स्‍त्री, बहिन, बेटी आदिके अनेक नाते हुए, इसलिये उनको कष्ट 
देना. उनका वध करना, धर्मपद्धति एवं लोकपद्धतिसे सबेथा 
विरुद्ध है। तीसरे, जब कोई अपना छोटासा भी शत्र ( जिसका 
अपनने कभी थोड़ासा बुरा किया हो ) होता है तो मनमें सदा 
उसकी दरफ की चिता लगी रहती है। भला फिर जब सहसरों 
जीवॉका नित्यप्रति चलते, उठते बैठते विध्वंस किया जाय बाधा पहुँ- 
चाई जाय तो उनसे शत्रुता उत्पन्न करके निश्चिन्ततापूवेक घर्में साधन 

करना कैसे संभव हो सकता है ( कदापि नहीं | चौथे जिस जीवको 
दुख दिया जाता वा मारा जाता हे बह'नियम करके बदला लेने 
को तत्पर होता है, चाहे, उसमें बदला लेनेकी शक्ति हो वा न 
हो, इसलिये जिन जीवॉकों तुच्छु व निबेल सममकर हिंसाकी 
जाती है, वे जीव इस पयोयमें व अन्य पर्यायमें अवश्य दुःख 
देंगे अथवा दूसरेजीबोंके वध करनेके लिये जो कषायरूप परिणाम 
होता है उससे जो पापकमका बंध होता है उसकी उदय अब 
स्थामें अवश्यमेष दुःखके कारण उत्पन्न होंगे। इसप्रकार द्विसा- 
को महापाप तथा जीवका परम दुःखदाई बैरी जान त्यागनेका दृढ़ 
संकल्प करना सो “अहिसात्रत” हैं । 

बुद्धिमानोको हिस्थ-द्विसक-हिंसा-हिसाफलके स्वरूपको भली 

आंति जानकर विचारपूवंक ध्रवतेना योग्य है क्‍योंकि अन्तरंग-कषाय- 

भावों और बाह्य प्राशवधके भेदसे हिंसाके अनेक भेद होते हैं । 
यहांपर कुछ भेद लिखे जाते हैं, सभोमें बहुधा अमत्तयोगकी 
मुख्यता रहती है, इसलिये प्रमत्तयोग होनेके निरमित्त कारणोंकों 
दूर करनेमें अयत्नशीज्ष दोना धर्मप्रेमियोंका कर्तव्य है।॥ 

(१ ) सावधानीपूर्यंक गसनादि किया करते हुए कर्मेयोग 
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से यदि कोई ज्ञीव पांवतले आकर पीड़ित भी हो जाय, तो उस 
दशामें प्रमत्तयोगके अभावसे हिसाका दोष नहीं लगता। यदि 
भतावधानी रहे और कोई जीवन मरे, तोभी प्रमत्तयोग होने ॥॒ 
के कारण हिंसाकृत पाप लगता है । 

(२ ) जिनके हिसा-त्यागका निश्रम नहीं हैं उनके हिसा न 
करते हुए भी तत्सम्बन्धी पापका आख्रव होता रहता है। नियम 
होने पर फिर तत्सम्बन्धी आख्रव नहीं हं'ता ॥ 

( ३ ) कषायभावोंकी तांब्रता, मन्दता एवं वासनाके अनु- 
सार किसीको तीजच्र, किसीकी मन्‍्द, किसोको हिंसा कर नके पहिल्ते 
किसीकी कते समय और किसीको हिंसा कर चुकनपर हिंसाका 
फल्न प्राप्त होता है || 

(४ ) कभी ऐसा होता है कि एक पुरुष ता हिला करता 
फल अनेक पुरुष भोगते हैं। जेसे, किसीक फांभी लगते देख 
बहुत लोग कारित-व्नुमोदनके दोषसे हिंसाके फलके भागी 
हं!ते हैं ॥ 

(४ ) कभी २ ऐसा होता हैं कि दिसा तो बहुत लग करते 

परन्तु फल्का भोक्ता एक ही होता है। जैसे, सेनाके लड़ते हुए 
संग्राम सम्बन्धी पापका भागी राजा होता है ॥ 

(६) यदि कोई पुरुष ऐ 4 कहे कि मेरे अन्तरंग परिणाम 
शुद्ध है, इसलिए बाह्य आरम्भ-हिंसा करते हुए, तथा परिम्रद्द 
रखते हुए भी मुझे काई पाप नहीं लगता, सा ऐसा कहना टीक 
नहीं | उसके परिणाम कदापि शुद्ध नहीं रह सकते; क्याकि उसके 
ये सब काय बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करनेसे ही हो रहे हैं ॥ 

(७) यदि कोई ज.ब किसीका भलाकर रहा हो ओर कम- 
योगसे बुरा होजाय, तो डसे पुरुयका ही फल होगा । इसी 
प्रकार यदि कोई जीव किसीकी बुराईका प्रयत्नकर रहा हो और 
कर्मयोगश्ले सज्ञा द्वो जाय, तो उसे पाप द्वी का फल लगेगा।॥ 
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(८) कोई कोई कहते हैं कि साग तथा अभ्वके अनेक दालनों 
को भक्तण करनेकी अपेक्षा एक जीवका मांस भक्षण करनेमें 
अल्प पाप है; क्‍योंकि जीव जीव तो समान हैं, सो ये समझ ठीक 
नहीं | अन्वरंग ज्ञान-प्राण और बाह्य शारीरिक प्राणोंके धातकी 
अपेद्दा एकेन्द्रीकी हिंसासे बेइन्द्रीकी हिसामें अश्वंब्थात गुणा 
पाप वा निदेयता होती है इसी प्रकार क्रमसे तेइन्द्री, चौइन्द्री, 
पंचेन्द्रोकी हिंसामें पाप वा निदेयताकी अधिकता जानो, अतएवं 
अशम्य-साग भक्षणकी अपेक्षा मांसभक्षणमें अनंतगुणा पाप व 
निर्देयपना विशेष है। 


(६) असह्य दुःखसे पीड़ित जीवको देख शीक्रद्दी दुःखसे 
छूटजानेका वह्ाना करके गोली, तलवार आदिसे उसे मार- 
डालना भअज्ञानता है; क्‍योंकि उस जीवके मारडालनेपर भी ज्ञिस 
पापके फलसे उसे तीत्र दुःख उत्पन्न हुआ दे उस पापके फलसे 
उसे छुडाना किसीके आधीन नहीं है, वे दुःख, उस ज्ीवको 
इस पयांयमें नहीं, तो अगली पयोयमें भागने ही पढ़ेंगे। 
मारनव।ला अपनी अज्ञानता वश ब्यथं हो दिसाफलका भागी 
होता है, क्‍योंकि अति दुःखी होते हुए भी कोई जीव मरना नहीं 
चाहता, ऐसा हालतमें उ+ सारडालना, आणधघात करना है। 


( १० ) कई लोग ऐती शंका करत हैं कि जेनधर्म?में भी तो 
मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठा करना आदि आरम्भ करनका उपदेश 
है ओर इन कामांमें हिसाकृत पाप हाता ही दे फिर जेनी लोगों 
का अद्दिसा धर्म केसा ? उसका समाधान-जेनी ग्रहस्थ लोग 
घर्म साधनके अमिप्रायसे अथोत्‌ जहां (०-२० गृहस्थ-जैनियोंके 
घर हों और उनके घमंसाधनके लिये धमेसाघनके योग्य स्थान 
न हो, ऐसी जगह आवश्यकता जान घमंबुद्धिसद्तित, रूयाति, 
साभ, पूजाकी इच्छा रदित, न्यावपू्ेक कमाय्रे हुए द्ब्यसे ममत्व 
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घटाकर यस्‍्नाथचारपूर्वकर्छ/ मन्दिर बनवाते हैं। इसलिये शुभ 
परिणामोंके कारण उलमें महानपुण्यका बन्ध होता है, साव- 
धानी रखते हुए भी किचितू आरम्भिकहिसा जनित अल्पपाप 
उस सहान पुण्यके सामने समुद्र्में जिघकी कशिकाके समान 
कुड भी बिगाड़ करने को ससथ नहीं होसकता ; क्योंकि जिन 
मन्दिर बनानेमें सांसारिक विषयकषाय दूर करने तथा मोक्ष- 
प्रापरिके कारण बीतरागता-विज्ञानतारी सामग्री मिल्लाई जानेसे 
पुण्य बहुत और यस्‍्नाचारपु्र॑क प्रवर्तन आरम्भिकहिसा 
अल्प होती है । सिवाय इसके ऐश्रे महान्‌ पुण्यक्के कायमें द्रब्य- 
व्यय करनेसे लोभ कषा*रूप अन्तरंग दिसाका त्याग होता है; 
क्योंकि चह व्ृव्य विपय-कषायके कारममोंमें न लगकर पापोंकी 
निवृत्ति और मद्दान सुकृतकी उत्पत्तिमें लगता है। इसी कारण 
शास्त्रोंमें पुएयवन्धकी करनेबाली पूजा-प्रतिष्ादि आरम्भ-जनित 
शुभ क्रियाएं गृहस्थके लिये करनेका उपदेश है। हां । जहां 
आवश्यकता न हो और केवल अपने नाम या मान-बढ़ाई आदि 
के अमिप्रायसे यत्नाचाररहित होकर मन्दिर बनाया ज्ञाय और 
उसमें धमेसाघन न किया जाय, तो केवल पाप बंधनका कारश 
हो सकता है ॥ 

(११) कोई कोई लोग ऐसा कट्दते हें कि धर्मके निमित्त की 
हुई दिसा, पापका करण नहीं ; किन्तु पुर्यका कारण है सो 
उनका ऐसा कहना सिथ्या है। हिंसा तो ब्रिल्ोक त्रिकालमें पुर्य- 


अीन_--3--- 4४-६० बन धन के 


#पानी छानकर लगाना, गीला चूना-मिट्टी आदि बहुत दिनोंतक 
नहीं पढ़ा रहने देना, रातिके अन्घेरेमें काम नहीं चलाना, जीव-अन्तु 
बचाकर काम चलाना, रुदा जीब-रक्षाके परिणाम रखना, मजदूरों 
की मजदूरी घराबर देना आ्रादि सब काम विवेकपूर्वक करना यत्नाचार 


४००४ है। इसी तरह पूजा प्रतिष्ठादि सब काम्मोंमें यव्नाचार रखना 
चाहिये ॥ 
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रूप हो ही नहीं सकती, पापरूप ही है । यदि हिसा ही पुर्यका 
कारण हो तो अद्दिसा धर्म व्यथे ही ठहरे, और देवी-देवताओं- 
के निमित्त वध करने वाले ही पुरयवान्‌ ठहरे', सो जहां जीवोंको 
निर्देयतापूषेक दःख दिया जाता है वहां पुण्य होना कदापि 
सम्भव नहीं होता | हां ! पुण्यके कार्योमें यत्नाचारपूर्वक प्रवतते 
हुए भी जो अचुद्धिपूवेक अल्पहिसा हो जाती है वह्द पुरय 
की अधिकऊताके कारण कुत्र शुमार नहीं को जातो, तो भी बुरी 
है | हरएक काये में कषायकी दीनता-अधिकता, परोपकार-पर- 
पीड़ा तथा दया-निर्देयताके अनुसार पुएय-पापका बंध द्वोता है 

इस प्रकार अनेक नयोंसे हिसाकृत पार्पोंके भेदोंकों समझ 
स्याग करना सच्चा “अहिसाब्रत कहलाता है ॥ 

यद्यपि हिसा स्वेथ! त्यागने योग्य है, तथापि ग्रहस्थाश्रम में 
रहकर गृहसम्बन्धी घटकमॉके किये बिना चल नहीं सकता। 
गृहस्थोंको चक्कीसे पीसना, उखलीमें कूट ना, चूल्हा जलाना, बुह्दा- 
रना, पानी भरना तथा द्र॒ब्योपर्जेनके लिये धंधा करना ही पढ़ता 
है, ऐसी दशामें स्थावरहिसा तथा आरण्भसम्बन्धी त्रसहिसाका 
त्याग उनके लिये अशक्यानुष्ठान है, वे इसके त्यागनेको अस- 
समर्थ हैं, तो भी श्रसहिसाकी बात तो दूर ही रहे, वे न्यर्थ 
स्थावरकायकी भी दिसा नहीं करते | इसी कारण शास्त्रोमें जहां 
तहां गहस्थको स्थूलहिसा अथोत्‌ संकल्पी-त्रसहिसाका त्यागी अर 
त्रती कद्दा हे ॥ 

प्रगट रहे कि हिसाऔसंकल्पी-आरम्भीके भेदोंसे दो प्रकार 


गण अजय -+कान-++ फ-+त> >ै न आने 


&भ्री सारचतुर्विशतिका (मूल) में हिंसाके संकल्पी और अरम्भी 
के सिवाय उद्यमी और घिरोधी ये दो मेद और भी कहे हैं।। (१) 
उद्यमी--आजीधिका के धन्धोंमें यत्नाचार पूर्षंक प्रवतते हुए अनिच्छा 
पूरक के हिंसा होती है ॥ (२) विरोधी--राज्य-कार्यादिमें शो हिंसा 
दोती है ॥ 
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की है जिसका स्वरूप नीचे कद्दा जाता है ॥ 


(१३) संकल्पीहिंसा--किसी त्रसजीवको आप संकल्प करके 
मारना अथात्‌ शरीराश्रित प्राणोंका घात करना, दूसरोंसे मर- 
बाना अथवा जान बूमकर मारनेका विचार करना, सो संक- 
ल्पीहिंसा कह लात्ती हे ।। 

(२) आरम्भीहिंसा--/हसम्बन्धी पंचलून--चकक्‍की-उखली 
आदि की क्रियाऑ-अथवा आजीविकाके धंधोंमें हिंसासे भय- 
भीत दोते हुए तथा सावधानी रखते हुए भी जो हदिसा होजञाय 
सो आरम्भीद्विसा कहलाती है।॥ 

प्रगट रहे कि ब्रती आवक संकल्पीटिसा कदाचित््‌ भी नहीं 
करता, यहांतक कि संकल्प करके हिंसा, सर्पादि हिसक-जीवोंकों 
भी नहीं मारता, ऐसा सागारघमोमृतसें स्पष्ट कहा है | यद्यपि 
संकल्पीदिस। दाशनिकशआवक भी नहीं करता तो भी अतीचार 
दोष लगानेके कारण उसे त्रत संज्ञा नहीं हो सकती, यहां भती- 
चारोंका भी नियमपृषक त्याग द्वाजाता है। प्रश्नोत्तरआवका- 
चारमें भी कहा है “ब्रव प्रतिमाधारी श्रावक, शत्र आदिको 
मुकी-लाठी आदिसे भी नहीं मारता है तो सिह, शत्र आदिको 
प्राणरहित केसे करेगा ?” पुनः शस्त्रोंमें यह भी कहा है कि 
यदि कोई आरम्भमें यत्नाचारपूर्वक नप्नवर्ते, तो उसकी आरंभी- 
हिंसा, संकल्पीके भावको प्राप्त दोती है, अतएव गहस्थको “श्रस- 
हिसाको त्याग वथा थावर न॒संघारे” इस वाक्यके अनुसार 
चलना चाहिये अथांत्‌ संकल्पी त्रसह्दिसाके त्यागके साथ साथ 
व्यथ स्थावरहिसा भी न करना चाहिये ॥ 
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नोट----ये दोनों मेद सामान्य रूपसे आरम्भी हिंबामें गर्मित 
हो सकते हैं |। 
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अहिसाणुव्रत के पंचातीचार | 


(१) वध--किसीको लाठी, मूका, कोड़ा, चाबुकूसे 
मारना । यहां शिक्षासे बालक तथा अपराधी पुरुष आदिको दंड 
देना गिन्‍्तीमें नहीं है ॥। 

(२) बंध--इच्छित स्थानको जाते हुए किसीको छेड़ना, 
रोकना था रोककर बांधना, केद करना । यहां पालतू गाय, 
भे'सादिको धघरमें बांधना गिन्तीमें नहीं है परन्तु इतना अबश्य 
है कि वे इस तरह न बांधे जावें, जिससे उन्हें किस्री प्रकारकी 
पीड़ा हो ॥ 

(३) छेद--नाऋ फोड्ना, पांव तोड़ना, अंगभंग करना, 
थेल बधिया करना । यहां बालकोंका कश छेदन न लेना ॥ 

(४) अतिभारारोपण--गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर 
प्रमाणसे अधिक बोफा लादना ॥ 

(४) अन्नपान विरोध--खाने-पीनेको समयानुसार न 
देना, भूखों-प्यासों मारना ॥ 

इन पंच अतीचारोंके तजने से अरु॒ब्त निर्दोष पलता है, यदि 


अतीचार लगें तो ब्रत सदोष होजञाता है, अतणव अश्रतीचार दोष 
न लगने देना चाहिये | 


अहिसाणुन्नतको पंच भावना >< | 
(१) मनोगुप्ति--मनमें अन्याय पूजेंक विषय भोगनेकी 


>> बार बार किसी बातके स्मरण करमभनेको, पुनरजृत्ति करनेको 
भावना कहते हैं। भावनाओ्रोंके वार वार चखिन्तवन करनेसे परियामोमें 
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बांछा, दूसरोंका इष्टवियोग, हानि, तिररकार चितवन आदि दुष्ट 
खंकल्प-विकल्प न करना ॥। 

(२) वचनमुप्ति--ह्वास्य, कलह, विवाद, अपबाद, अभि - * 
मान तथा हिंसाके उत्पन्न करनेषघाले बचन न बोलना ॥| 


(३) ईयांसमिति--त्रसजीबों की विराधना रहित, हरिव 
त्रण, कर्द मादिकों छाड़ देख-शोघ, घीरतासे ण्त्नाचारपुवेक गमन 
करना, चढ़ना, उतारना, उल्लंघन करना, जिससे आपको बा 
दूसरे जीवोंकी बाधा तथा हानि न हो ॥ 

(४) अद्ान-निक्षेपण समिति--हरएक बल्तु-पात्र आदि 
यत्नसे उठाना, धरना, जिससे अपना वा पर की हानि 
न हो, आपको वा परको संक्लेश वा शारीरिक पीडा न हू ॥ 

(४) आलोकित पान-भाजन---अंतरंगमें द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावकी योग्यता-आयेग्यता देखकर ओर बाह्ममें दिवस- 
में, उद्योतम, नेत्रोंसे भमलीभांति देख-शोघ आहार करना, जल 
पीना || 

इन पं व भावनाओंका सदा ध्यान रखनेसे ब्रतोंमें अधिका- 
घिक गुणोंकी प्राप्ति होती है! जैसे ओष(िसें सोंठ या प/नके 
रसकी भावना देनेसे तेजी बढती है, चेसेही बावलाओंके चिन्त- 
बन करनेसे ब्रत निमेल जाता हे और दाष नहीं लगने पाते ॥ 


निर्मलता, अतोम॑ दृढ़ता होती है | अ्रशुभध्यान का श्रभाव और शुभ 
भावोकी वृद्धि होती है । श्रीतत्वायंसूत्रजीमें पांचों अतोंकी पांच २ भाजत्रना 
सामान्यरूपसे कही गई हैं, उनक! अशुब्॒तों भ॑ एक उपदेश और महा- 
ब्रतोमें सब देश समझना चाहिये | यहां पर रत्नकर डभावकाचारके भाषा- 
टीफाकार पं० सदासुखजीके कथनानुसार पंचाणुत्रतोंकी भावना कह्दी 


गई हैं ॥ 
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जो लोग इस प्रकार भल्लीभांति श्रद्दिसाउग॒त्नतके स्वरूपको 
जान अंतरंग कषायभाव व बाह्य आरंभी-त्रसहिसा नहीं करते, 
वे ही सच्चे अट्टिसाउशुब्रतके पालक एवं स्थुल-हिसाऊ त्यागी 
हें ॥ 


२ सत्याणुव्रत । 


“प्रमत्तयोथादसद्मिधानमनतत्‌” अथोत्‌ कषायभाव पूर्वक 
अयथार्थ भाषण करना भ्रसत्य कहलाता है। जेसे-होतेकों अन- 
होता या भलेको बुरा कहना अथवा झ्ननहांतिको हं।ता या बुरेको 
भला कद्दना, ये सब असत्य हैं। पुनः ऐसे सत्यवचनको भी 
असत्य जानना, जिसके बोलनेस दूसरोंका अपवबाद, विगाड 
था घाव हो जाय, अथवा पंच पापमें प्रवृत्ति हो ज्ञाय, क्योंकि 
ऐसे भाषण करनेवालेके वचन सत्य दोते हुए भो चितवबूत्ति 
पापरूप ही रहती है | इसी प्रकार जिस वचनसे भलाई उत्पन्न 
हो, पापसे बचाव हो, वह वचन असनन्‍य होते हुए भी बोलने 
बालेके शुभ विचारोंका द्योतक है इसलिय सत्य हैं। इस प्रकार 
सत्य-असत्यका स्वरूप भल!भांति जान उपयुक्त प्रकार स्थुत् 
असत्यका त्याग करना सो सत्याणुब्रत कहलाता है ॥ 

दिसाके समान असत्य भी बड़ा भारी पाप है, एक भूठके 
बोलने पर उसको पुष्टताके लिये सेकड़ों भ्रूठे प्रमाण ढूढने 
पडते हैं, जिससे आकुज्ञता-व्याकुलत॥ बढकर स्वात्महिसाके 
साथ साथ-कभो-ऋक्रभो स्वशरीर घात करनेका कारण भो 
उपस्थित हो जाता हैँ । असत्यवादी दूसरोंकी मानसिक एवं 
शारीरिक कष्ट तथा हानि पहुंच।कर पर द्रव्य-भाव--हिंसाका भी 
भागी द्वोता हे | जिस प्रकार अ्रपनेसे कोई भूठ बोले, धोखा दे 
तो अपने हृदयमें अति दुःख होता है, उसी प्रकार क्रिसीस आप 
भूठ बोलें या धाखा दें, तो उसको भी दुःल्व होना संभव है। 
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झतएवं असत्य भाषणमें हिंसाकुत दोष निश्चय करके इसे 
स्वेधा वजना योग्य है। श्रसत्यभाषणसे लोकमें निन्‍्दा होना, 
राज्यसे दंड मिलना आदि अनेक दोष उत्पन्न होते ओर परलोक- 
मे कुगति होती है। इसके विद्द्ध सत्यभाषणश्ले लोकपें प्रामा- 
खिकता, यश, बढ़प्पन तथा लाभ द्योता और परलोकर्में स्वगोंदि 
सुखोंकी प्राप्ति होती है॥ असल्यके विशेष भेद यद्यपि अनेक हें 
तथापि सामान्यतः ४ भेद हैं ॥ 

(१) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे होती ( छती ) वस्तुको अन- 
होती कहना (२) द्रव्य, च्ञेत्र काल, भावसे अनद्दोती बस्तुकों 
होती कहना (३ ) कुछुका कुछ कह देना (४) गहितबचन 
क्रथात्‌ दुष्टताके वचन, चुगलीरूप वचन, हास्थरूप वचन, 
मिथ्या--श्रद्धानक्रे वचन, कठोरवचन, शास्त्रविरुद्ध 'वचन, 
ज्यर्थ बकवाद, विरोध बढ़ानेवाले बचन, पापरूप दचन, अप्रिय 
बचन कहना | 

यद्यपि गृहस्थाश्रमी पुरुष भोगोपभोगके साधनमात्र सावद्य- 
बचनके त्यागनेको अ्समथे हे, तो भी यथासम्भव इसमें भी 
असत्त्य भाषणका प्रयोग नहीं करता, शेष सथधे प्रकारके असत्य 
का त्यागी होनेसे सत्याशुत्रतोी हो सकता है| हरएक मनुष्यको 
चाहिये, कि जिससे परजीबका घात हो, ऐसे हिंसक वचन न 
कह्दे, जो दूसरोंको कड्बे लगें अथवा क्रोध उपज़ावें, ऐसे ककेश 
वचन न बोले, दूसरोंको उद्देग,भय, शोक, कलह उत्पन्न करने 
वाले निष्ठुर बचन न बोले, दूसरोंके गुप्त भेद प्रगट करने वाले 
अथवा जिससे किसीको द्वानि पहुंचनेकी सम्भावना हो, ऐसे 
वचन न बोले, सदा दूसरों हितकारी, प्रमाणरूप, सन्तोष उप- 
जाने वाले, धर्म को प्रकाशित करने वाले चचन कहे । 

प्रगट रहे कि अनृतवचनके स्ेथा त्यागी महामुनी तथा 
एक देशत्यागी श्रावक, अन्य ओतागणोंके प्रति बारम्बार हेयो- 
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थादेयका उपदेश करते हैं, इस लिये उनके पाप निषेघक वचन, 
पापी पुरुषोकों निष्ठुर और कटुक लगते हैं। तो भी प्रमशयोग- 


के अभावसे उन वक्ताओंको असत्य भाषणका दूषण नहीं लगता; 
क्योंकि प्रमादय्रुक्त अयथा्ं भाषण असत्य कहलाता है। 


सत्याणव्रतके पंचातीचार | 

( १ ) मिथ्योपदेश --शास्रविरुद्ध उपदेश देना अथात्‌ 
उपदेश तो सत्य हो परन्तु द्ब्य-क्षेत्रकाल-भावके विरुद्ध हो, धर्म 
का बाधक हो ॥ 

( २ ) रहोभ्याख्यान--किसीकी गुप्त बात श्रगट करना 
अथवा ख्त्री-पुरुषोंकी गुप्त चेष्टाको प्रगट करना ॥ 

( ३ ) कूटलेखक्रिया--'्ूंटी बातें लिखना या अन्यके 
नामसे उसकी आज्ञा बिना सत्य भी लिखना, भूंठी गवाही 
देना)। 

( ४ ) न्यासापहार--किसीकी धरोहर रकखी हो और 
हू भूलकर कम रक्‍खी हुई बताबे या कम मांगे तो कम ही 

[॥ 

( ४ ) साकार मन्त्रभेद--किसीके अभिप्रायको उसकी 
किसी चेष्टा द्वारा जानकर ओरों पर प्रगट करना |! 

बहुधा लोग इन पद्च श्रतीचारोंमें कुछ भी दोष न सममकर 
ओर साधारण रीतिसे लौकिक पद्धति सममकर अतीचाररूप 
काम करते हैं परन्तु स्मरण रहे कि ये कार्य सत्यागुगप्नतको दूषित 
करने वाले हैं । इतना ही नहीं किन्तु इनके बार २ बताव करनेसे 


सत्यागुष्रत भंग हो जाता है। इसलिए इन दोषोंकों (बचाना 
चाहिये ॥ 
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सत्याणव॒तको पंच-भावना | 

(१) क्रोधत्याग---क्रीध नहीं करना, यदि किसी बाद 
प्रघल कारणसे क्रोध उत्पन्न हो जाव तो विवेकपूवेक उसे दमन 
करना; मौन धारण फ्रना || 

४(२) लोभवत्याग---जिस से असत्य प्रवृत्ति होती हो, ऐसे 
लोभको छोड़ना ॥ 

( ३ ) भयत्याग-- जिंससे धर्म विरुद्ध, लोकबिरुद्ध वचन 
में प्रवृत्ति हो! जाय, ऐसा घन विगाड़ने, शरीर श्िगाइनेका भय 
नहीं करना ॥ 

( ४ ) हास्यस्थाग--किसीकी हँसी-मसखरी “नहीं करना, 
हास्यके चचन नहीं कहना | 


( ४ ) अनुवीधि भाषण---जिन सूत्रसे विरुद्ध बचन न 
बोलना |। 


इन पद्च भावनाओंकी सदा स्मृति रखनेसे असत्य भाषण 
से रक्षा होती है और सत्यागुब्रत निर्मल होता है । इसलिये जो 
पुरुष सत्याणुब्रतकों निर्दोष पालना चाहें, वे सदा इन पत्र 
भावना श्रोंको भाते रहें, जिससे लोक-परलकरमें सुखके भागी हों ॥ 


अचोयाणद्रत । 

“प्रसत्तयोगाददत्तादानं स्तेयम्‌” कषायभावयुक्त होकर दूसरे 
की बस्तु उसके दिये बिना या आज्ञा बिना ले लेना चोरी कदटलाती 
है। चोरीके सबंधा त्यागसे अचोय महात्रत और एकदेश 
( स्थल ) त्यागसे अणुत्रत होता है। किसीके रक्‍खे हुए, गिरे 
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हुए, भूले हुए तथा धरोहर रक्खे हुए द्रः्यको नहीं हरण करना 
और न उसके मालिककी आज्ञा बिना किसीको दे देना, इस 
प्रकार स्थूल चोरीका त्याग, सो अचौये अगुब्रव कहलाता है ॥ 

संसारमें धन ग्यारहवां प्राण है, घनके लिये लोग अपने 
ग्राशोंकी भी सझुटमें डालते नहीं डरते । रणसंग्राम, समुद्र, 
नदी, पर्वत, गहदन-वनादियें जद्दां श्राणोंके नाशकी संभावना रहती 
है, वहां भी धनके लिए प्रवेश करते हैं, यदि चोर, ठगादि लूटने 
को भाा्वे, तो प्राण देना कबूल करते हैं, पर धन देना कबूल नहीं 
करते, इस प्रकार घन को प्राणोंसे भा अधिक प्यारा सममते हैं, 
इस लिये जो पराया धन दरण करता है सो मानो प्राये प्राण ही 
हरण करता है और आप पापबंध करके अपने आत्मीक ज्ञान- 
दर्शन प्राणोंका धात करता है। चोरीसे इस भवमें राजद्रड, 
जातिदरड, निन्‍दा द्योती तथा परभव्में नीच गतियोंके दुःख 
भोगने पड़ने हैं ऐसा जानकर दृढ-चित्त, शुद्ध-बुद्धि पुरुषोंको 
उचित हैं कि दूसरकी भूली हुई अथवा सागेंमें पड़ी हुई वस्तु न 
लेबें। छल-छन्दसे किसीका द्रब्य न लेबें। अपने पास किसीकी 
धरोहर रक्‍्खी हुई हा, उसे दबा लेनेकी इच्छा न करें । किसीकी 
बहुमूल्य वस्तु अल्पमूल्यमें न लेवें। क्रोध-मान-माया-लेोभसे 
किसीका द्रव्य न लें और न लेने वालेकों भला कहें | 

गृहस्थ जल्लाशयोंका जल तथा खानिकी मिद्टा या ऐसे फल्ना- 
दिक जो आम लोगोंक भागोपभोगके लिये नियत किये गये हों, 
बिना दिये ले सकता है तथा चारागाहू जा आम लोगोंके निस्तार 
के लिये छोड़ दी गई द्व।, उसमें ढ।र चरा सकता है ! क्‍योंकि वह्द 
राजाकी तरफसे प्रजाके निस्तारके लिये नियत की गई है, इसमें 
विशेष छात यह है कि किसीके रखाए हुए, राक हुए, ठेके पर 
दिए हुए जल, मिट्टी, फल, घास-फूस आदिको स्वामीकी आज्ञा 
के बिना लेनेसे चारीका दोष लगता है । किसी पुरुषके मरने पर 
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उसके धनका अपने तई वारिस द्वोना निश्चय होते हुए भी उस 
धनको उस पुरुषके जीतेजी अपनाना या उसकी मरजीके बिना 
दूसरोंको दे देना, किसीकी पंचायती या मुकश्मा सच्चा अथवा 
भू/ठा फैसला करके रिश्वत लेना, किसीकी बहुमूल्यकी वस्तु जान- 
बुककर कम मोलमें ले लेना, अपने घन-पस्त्रादिमें ये हमारा दै 
या नहीं ? ऐसा संशय होते हुए भी ले लेना ये सब चोरी ही की 
पाएँ हैं, क्योंकि इन सबमें प्रमत्तमावका सद्भाव है | अतएव 
अ्रत्येक गृहस्थको “जल-मृतिका बिन और नांहि कछू गहे अदत्ता” 
इंस वाक्यके अनुसार अचोयंत्रत पालन करना चाहिये ॥ 


अचोर्याणत्रतके पंच अतीचार 


( १ ) चोरप्रयोग--चोरीके उपाय बताना कि चौरी शअमुक 
आमक रीतिसे की जाती है या चोरी करने वालोंको सहायता 
देना ॥ 

(१) चोरार्थादन---चोरी किया हुआ पदाथ प्रहण 
करना, मोल लेना ।। 

( ३ ) विरुद्वराज्यातिक्रम--विरुद्धराब्यमें जाकर अन्या- 
यपूबेक लैन-दैन करना, राज्यके कानूनकों तोड़ना, राज्यका मह- 
सुल चुराना। पुनः रत्नकरण्डअआ्आाबकाचारमें, विलोप कहा है 
अथात्‌ राज्यके नियमोंकों तोड़ना तथा राज्ञाज्ञाके विरुद्ध काम 
करना || 

( ४ ) हीनाधिकमानोन्मान---नापने, तौलनेके गज्ञ बांटा- 
दि कम-बढ़ू रखता ।। 

( ४ ) प्रतिरूपकव्यवहार---बहुमुल्यकी चीजमें अल्प 
मूल्यकी चीज मिलाकर बहुमूल्यके भावसे बेचना ॥ 
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बहुधा अनसमझक ब्यापारी लोग राज्यमें मालका महसूल 
नहीं चुकाते, वेचने-क्षेनेमें कम बढ़ तोलने या दूधमें पानी, धीमें 
तेल आदि खोटा खरा मिलाकर वेचते हैं अथवा भूटे विज्ञापन 
( इश्तिहार ) देकर ज्लोगोंको ठगते, ,मालका नमूना कुछ और 
बताते और पीछे माल ओर कुछ देते हैं इत्यादि अनेक कपट 
चतुराई करते और इसे व्यापार-धन्धा सममते हैं। सो ये सबक 
चोरीका ही रूपान्तर है। अतएब इन पंच अतीचारोंकों अचोये- 
अरु॒ब्तसें दोष उत्पन्न करने वाले जान त्यागना योग्य है ॥ 


अचोर्याणुत्॒तकी पँच भावना । 


( १ ) शून्यागारवास---व्यसनी, दुष्ट, तीत्र, कधायी कलह 
विसंवाद करनेवाले पुरुषोंसे रहित स्थानमें रहना || 

( २ ) विमोचितावास--जिस मकानमें दूसरेका झगड़ा 
न हो, वहां निराकुलतापूवंक रहना ॥ 

( ३ ) परोपरोधाकरण--भन्‍्यके स्थानमें बलपूवक प्रवेश 
नहीं करना ॥ 

( ४ ) भेक्ष्यशुद्धि---भन्‍्यायोपाओित व्रब्य द्वारा आप्त 
किया हुआ, तथा अभक्य भोजनका त्याग करना, अपने कर्मानु- 


सार प्राप्त शुद्ध भोजनको लालसारदवित, सनन्‍्तोषसहित अ्रहण 
करना ॥| 


( ४ ) सधमाविसंवाद---साधर्मी पुरुषोंसे कलह-विसंबाद 
नहीं करना।। 

इन पंच भावनाओोंको सदा स्मरण रखकर अचोयोरु॒त्रत दृढ़ 
रखना तथा भौर भी जिन कारणोंसे अचौये अत दृढ़ रहे, उन. 
कारसखोंकों सदा मिल्ाते रहना चाहिए ॥ 
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ब्रह्मचर्याणत्रत । 


“प्रमत्तयोगान्मैथुनमत्रह्म” प्रमत्तयोग अथात्‌ वेदकषाय- 
लनित भावयुक्त स्त्री-पुरुषोंकी रमणशक्रिया कुशील कहलाता हे । 
इस कुशीलके त्यागको ब्रह्मचर्यत्रत कहते हैं | यथाथे में बह्म जो 
छात्मा उसमें ही आत्माऊ उपयोग ( चेतन्‍्यभाव ) को चयोां 
अर्थात स्मशक्रिया ( गमनागसन ) सच्चा ब्रह्मचय है। उस 
मच्चे अरह्मचयें अथात्‌ आत्मामें उपयोगके स्थिर होनेको बाधक 
कारण मुख्यपते स्त्री है इस लिये जब सम्यसज्ञानपुरेक स्त्रीसे 
विरक्‍्त होकर छोई पुरुष मुनित्रत धारण करता हे, तभी आत्तमा 
स्वरूपमें रमनेवाला साधु (आत्मस्वरूप का साधक) कहलाता 
है । इसी कारण स्त्रीका स्वंधा त्याग करना व्यवहार त्रह्मचये 
कहां गया है। गृहस्थके इतनी अधिक वेदकषायकी मन्दता न 
दोनेश्ते अर्थात्‌ प्रत्याख्यानावरण कपायका उदय होनेसे वह 
सर्वथा रत्री त्याग करनेको असमर्थ है |ऐमी हालतमें वेद- 
कषायथ सम्बन्धी बेदनाकी उपशांतिके लिये स्वदारसन्तोष 
धारना अर्थात्‌ देव, शुरु, शास्त्र, एवं पंचोंकी साक्षीपूवंक 
विवाही स्वस्थ्रीके सिवाय और सब परस्त्रियोंका त्याग करना 
ही यूहस्थका जद्मचय अगु्नत है ॥ 


सद्यपि राजा, जाति तथा कुटुम्बके भयसे अथवा द्रव्य, 
से श्र, काल, भावके अभावसे (योग्यता न मिलने से) लोकमें 
व्यभिचार रुका हुआ है भथात्‌ इन कारणोंसे लोग व्यभिचार 
सेवन नहीं करते, तो भी वह कुशीलत्याग शत्रत नहीं कददला 
सकता; क्योंकि इसमें प्रमत्तयोगका अभाव नहीं है। जब इन 
उपयु कत कारणोंके बिना सम्यग्ल्लानपूर्वको कुशीलकों धर्मका 
बाघक जान, पापके भयसे परख्रीको न तो आप सेवन करे, 
न दूसरोंको सेवन करावे और न परस्त्री सेवीको भला समझे, 


श्राधयक-धम्म-संग्रह १२७ 


केबल अपनी बिवाही हुई स्त्री में दी सन्‍तोष धारण करे, तभी 
सच्चा स्वदार-सन्तोषी एवं कुशीलत्यागी कहला सकता है। उसे 
उचित है कि अपनी रत्री सिवाय अन्य अपनेसे छोटीको पुत्री 
समान, बराबर-वालीको बहिन समान और बड़ीको माता 
समान जान कदावि विकार भाद न करे ॥ 

विचार करनेशी बात है कि, जब कोई पुरुष किसीकी स्त्री, 
मां, बहिन या बेटीकी तरफ कुदृष्टिसे देखता, हंसता या कुचेष्टा 
करता है तब उसके चित्तमें इतना असह्य क्रोध तथा दूःख उत्पन्न 
होता है कि वह दोषाके मारने-सरनेकी तय्यार हो जाता है, 
यही बात हृरएक पुरुष स्त्रीको ध्यानमें रखना चाहिये। ब्यभि- 
चार सेवन कर नेसे स्व-पर-द्रप्य-भाव-हिसा होती तथा राजदंड, 
पंचदंडकी श्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ही देखो कि व्यभिचारके 
कारण सेकड़ों स्त्री पुरुषोंके प्राशघातके मुकदमें सरकारी अदा- 
लतोंमें नित्यप्रति आते हैें। पुनः स्त्रीके योनि, कुच, नाभि, 
कांख आदि स्थानोंमें सम्मुछेन, सैनी, पंचेन्द्रिय मनुष्य (जीव) 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिए स्त्री सेबनसे उन प्राणियों 
का घात होता है । स्वस्त्रीके कामक्के अंगोंके स्पश, रस, 
गंध, वर्णकी समानता होनेसे स्वस्त्री सेबनमें कम हिंसा और 
परस्त्रीके स्पश , रख, गंध, वणेकी असभानता होने से परस्त्री 
सेवनमें असंख्यात गुणी द्रब्य-हिंसा दोती है । इसी प्रकार काम- 
की मूछा अथांत्‌ लम्पटमाव भी स्व॒स्त्री सम्बन्धर्मे बहुत कम 
ओर परस्त्री सम्बन्धमें बहुत (उत्कट) होनेसे अनन्तगणी भाव- 
हिंसा होती है इसी कारण पर स्त्रीकी लुब्धता ब्यसनोंमें और 
स्वस्त्री-सेवन विषयमें कहा गया है।इस प्रकार यह कुशील 
हिसाका परिवार एवं महापाप है। जेसे सप्त ब्यसनोंका मुक्त 
जुशा है उसी प्रकार पंच पापोंका उत्पादक यह ब्यभिषार है ॥ 

इस दोषसे बचनेके लिए अन्य स्त्री (वेश्या, दासी, परस्त्री, 
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कुमारी आदि) सेवनका सवंथा त्याग करना चाहिये, तभी पर 
सश्री त्याग अथवा स्वस्श्रीसंतोषत्रत पल सकता है। कोई-कोई 
कहते हैं कि परस्त्रीका त्यागी वेश्यासेवन करे तो अतीचार दोफ 
लगता है; क्योंकि वेश्या परस्त्री नहीं है उसने किसीके साथ 
विवाह नहीं किया, सो ऐसा कहना मद्दा अनर्थ एवं पापका 
कार ण है । वेश्यासे बोलने, आने, जाने, देन-लेन रखने से ही 
शीलबत्रतमें अतीचार दोष लगता है, उसका सेवन सप्त व्यसन 
का मल” अनेक रोगों व श्रापदाओोंका उत्पादक है। वेश्याको 
“जगरनारि कहा है।वह एक हो परपुरुषकी स्त्री नहीं हे 
नगर-परनगर सभी स्थानोंके पुरुषोंके पेसेकी स्त्री हे, इसी 
कारण वेश्यासेबनकोा पहले छोड़नेका आचार्योने उपदेश 
दिया है पीछे परस्त्रो त्यागका । अतएव जिसने बेश्याब्यसनका 
त्याग किया हो, वद्दी पर स्त्री त्याग एवं स्वदारसन्तोषत्रत 
घारण करनेका अधिकारी हो सकता है; क्‍योंकि लघुपाप त्याग, 
महाप।प सेवन करना सववेथा क्रमविरुद्ध और अनुचित है, पुनः 
ऐसी विधिको निरूपण करना भी महापाप हे ॥ 

ब्रद्दवय अग़॒ुत्नत धारक पुरुषको पूर्ण गर्भवती (जिसके ४ 
साहसे अधिकका गर्भ हो) प्रसूतवाल्यी जिस स्त्रीके बच्चा 
उत्पन्न हुए सूृतकका काज्ञ डेढ़ माह पूर्ण न हुआ दो) रजस्वला 
रोगिणी, बालिका, कुआरी, अतिबवृद्धा स्वस्त्रीका भी सेवन न 
करना चाहिये। चेत्याज्य, तीथे स्थान, पविन्न वा पृज्य क्षेत्र तथा 
अपवित्र स्थानमें स्वस्त्रीका भी मस्रेवन न करना चाहिये। 
अष्टमी, चतुदशी, तीनों अष्टान्हिक, सोलह कारण, दशलक्षण, 
रत्नत्रयादि मद्दापवों एवं शील--संयम् पालनेके नियमोंमें, 
सहधमियों, राजाओं, महन्तपुरुषों एवं इृष्ट पुरुषोंके मरसख 
समय, इन काक़ोंमें भी स्वसत्रीका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इससे पापबंध होने सिवाय क्ोकनिन्दा वथा रोगोंकी 
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उत्पत्ति द्ोती है |। 

वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा दे कि ऋतुधमंके कालमें 
सत्रीसेवन करनेसे स्त्री पुरुष--दोनोंकी घातु--क्षीक्ष, गर्मो, 
सुजाकादि रोग दाना संभव हैं, यदि गर्भ रद्द जाय तो दुगुणी, 
अल्पायु संतान उत्यन्न होता । शास्त्रोंमं ऋतुसमय स्त्रोसे संभा- 
घषण करने तकका निषेध है । उसे स्पशे करने, उनके छूए हुए 
भोजन-पान करनेसे बुद्धि मन्द, समलीन और जष्ट हो जाती है, 
फिर उसे सेबन करना हानिकारक क्‍यों न दो? अवश्य ही हो | 
इसी प्रकार अल्पवयस्क स्त्रीको सेवन करनेसे स्त्रीकी आदत 
विगढ़ जाती ओर बहुघा व्यभिचारिणो हो जाती है। रोगिणी 
तथा अतिवृद्ध स्त्रीके सेबनसे धातु क्षीण दो जाती है। स्वस्त्री- 
में भतीव काम सेवन तथा अनंगक्रोड़ा करना प्रगट ही दुःखका 
कारण है, इससे इन्द्रियोंको शिथित्रता, स्वृप्नदोष, पिंडलियों 
में शूल्ल, शरोरकी अशक्तता, धातुविकार, प्रदर-रोग, रज्ज-दोष, 
सनन्‍्तानद्वीनता, बंध्यापना, नपुसकता आदि दोष उत्पन्न द्वाते 
हैं, ऐसा जान याग्य प्रवृति करना ही श्रेष्ठ है ॥ 

इस व्रतके विषयमें पुरुषांकी नांइ स्त्रियोंकों भी स्वप्न 
पर पतिकी वांछा नहीं करना चाहिये। अपने विवाहित पति 
की, चाहे वह घुन्दर--सर्वेगुणसम्पन्त हो, चाहे, रोगी, वृद्ध, 
कुरूप, लूला, लंगढ़ा केसा भी क्‍यों न हो, सेवा करना, उसकी 
आज्ञामं चलना और पतित्रत-घर्मको निर्दोष पालना चाहिये । 
स्त्रयोंका किसी भी हालतमें कभी स्वच्छुन्द (स्वतन्त्र) नहीं 
रहना चाहिये, क्योंकि स्वेच्छाचार पूवेक रहनेसे व्यभिचारादि 
अनेक दोषों एवं निन्‍नद[्‌ओंका उत्पन्न होना संभव है, भतएव 
स्त्रियंको बचपनमें माता-पिताके आधीन, विवाह होने पर 
पतिके भाधीन, कदाचित्‌ विधवा हो जाय तो पुत्रादि कुटुम्बी 
जनोंके आधीन, रइना चाहिये। विधवाशोंको अ्द्चय्येश्रत 
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धारशपर्वक आत्मकश्याण में प्रवरतेना चाहिये अथवा उत्तम 
आविका या आधिकाको दीक्षा लेकर साधर्मी स्त्रियोंके संघ 
रहकर गुरानी की भआज्ञापूवंक प्रव्तना चाहिये। ऐसी स्त्रियां 
देवों द्वारा स्तुति-पूजाको प्राप्त होती और मरणपश्चात्‌ स्वगर्मे 
उत्तम महद्धिंक होती है ॥ 


कुशीलत्याग अणुव॒तके पंचातीचार। 


( १ ) परविवाहकरण---अपने पुत्र-पुत्री सिवाय दूसरोंके 
पुत्र-पुत्रीकी शादीका मेल मिलाना शादी करना ।। 


( २ ) इत्वरिका परिग्रहीतागमन--ब्यभिचारिंणी स्त्री 


जिसका स्वामी हो, उसके घर आना-जाना या उससे बोलने, 
५ 
उठने बैठने, लेन-देनका बताव करना ॥ 


( ३ ) हत्वरिका अपरिग्रहीतागमन -- स्वामीरहित ब्यभि- 
वारिणी स्त्रीके घर आना-जाना, या उससे बोलने उठने-बेठने, 
ल्लेन-देनका चताव फरना ॥ 


( ४ ) अनंगक्रीडा--काससेवनक अंगोंको छोड़ अन्य 
अंगों द्वारा क्रीड़ा करना ये अन्य क्रियाओं द्वारा कामकी शान्ति 
करना ॥। 


(४ ) कामतीबव्रमिनिवेश--स्वस्त्रीमे,ं मी कामसेबनकी 
अति लम्पटता रखना | द्रव्य, क्षत्र, काल भावके बिचारे बिना 
काम-सेबन करना ॥ 

सूचना--यहां जो ब्याही या बेब्याही परस्त्रीके प्रति गमन 
करना लिखा है, सो गमन शब्दका अथथ उसके यहां जाना 
अथवा जघन, स्तन, दांत आदि अंग्रोंका रुचिपृक देखना, 
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श्रे म-पू्वंक वातालाप करना, द्वाथ, भोंह, आदिकी चेष्टा करना 
आदि जानना | गमन शब्दका अथे सेवन नहीं दे ४ 

इन पंच झतीचारोंके लगनेसे त्रह्मचये अं ब्त मलीन होता 
है तथा बार २ लगनेसे क्रमशः नष्ट होजाता है। अतव इन्हें 
त्याग निर्दोष त्रग्मनचय अग॒ुन्नत पालना चाहिये ॥ 


ब्रह्मचर्याण॒ुव्तकी पंच भावना ॥। 


(१ ) स्त्रीरागकथाअवशणत्याग---अनन्‍्यकी स्त्रियोंमें राग 
उत्पन्न करने वाली कथा-वार्ता-गीत, सुनने-पढ़ने-कहनेक्रा त्याग 
करना ॥ 

( २ ) तन्मनोहरांगनिरीक्षणत्याग-- अन्यकी स्त्री के म नो - 
हर अंगोंकों रागभावपू्वेक न देखना 


( ३ ) पूवरतानुस्मण-- अगात्रत धारण करनेके पहिले 
धआअश्भत अवस्थामें भोगे भोगोंका स्मरण नहीं करना ।। 


( 9 ) बृष्येष्रसत्याग---कामोहीपक पुष्ट एवं भरपेट व 
रस-मात्रादिक भक्षण न करना ॥ 

( ४ ) स्वृशरीरसंस्कारत्याग--कामी पुरुषों सरीखे कामो- 
द्वीपन करने योग्य शरीरको नहाने, तेल उबटनादि लगाने, 
व््रादि पहिरने, आऋगार करने का त्याग करना, सादा पहिनाव 
उढ़ाव रखना || 

इन पंच भावनाओंके सदा चितवन करनेसे परलख्रीत्याग एवं 
स्वदारसंतोष व्रत हृढ रहता है, इसलिये त्रह्मचर्य अग॒ुब्न॒तीको 
इन भावनाओंका सदा चिंतवन करना चाहिये ॥। 
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५ परिग्रह-परिमाण अखुत्रत ।॥। 


“प्रमत्तयोगान्मु्लो परिभ्रह:” आत्माके सिवाय जितनेसात्र 
रागद्रेषादि भावकमें, क्लानावरणादि द्रब्यकर्म औदारिकादि 
नोकस तथा शरीर सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, गृह, क्षेत्र. 
वस्त्र, वर्तेत आदि चेतन अचेतन पराथ हैं, सो सब पर हैं, इन्हें 
प्रहण करना व इनसे ममत्वभाव रखना सो परिग्रह है । इस 
परिप्रहका आ्रवश्यकताके अनुसार परिभाण करना सो परियग्रह- 
परिमाण व इच्छापरिमाण अरुत्रत है ॥ 

जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वकर्मेके उदयबश अपनी आ- 
व्माको और इन कमे-नोकम ख्त्री-पुत्रादि परिग्रद्ोंकों एक स्वरूप 
ही श्रद्धान कररहा है | ययपि प्रत्यक्ष देखता है कि मरने पर स्त्री 
पुत्र-धन-घान्यादि साथ नहीं ज्ञाते, यहां तक कि आत्मासे एक 
क्षेत्रावगाहरूप रहने वाला यह नाशवान्‌ शरीर भी यहां पड़ा 
रहजाता है, भाव-कम, द्रव्य-कर्म भी आत्मासे भिन्न हैं, जबतक 
आत्म भूलबश इनका कत्तों बनता है, तबतक चतुगेतिमें भ्रमण 
करता हुआ नाना प्रकार दुःख भागता है, यथाथेमें ये सब पदार्थ 
इस आत्माका स्वरूपसे च्युत करने वाले हैं। इसीलिए पराप- 
कारी आचार्यान भली भांति समझा २ कर उपदेश दिया है कि 
“हे भव्यजीबी ? तुम जिस परिभ्रहदको अपना २ कहते हो और 
जिसके लिए तुम धर्ं-अधम करते कुछ भी नहीं डरते वह रच्च- 
मात्र भी तुम्हारे साथ जाने वाल्ना नहीं है” । श्रोगुरुके ऐसे सदु- 
पदेशक। सुनकर जिन जीवॉका अच्छा होनहार हैं, वे मलीभांति 
परीज्षापूर्ंक उपयु क्त बातों पर हृढ़ विश्वास ( श्रद्धान ) करलेते 
हैं और चाहते हें कि कब हम इन पर वस्तुओंके मेलसे रहित 
दोकर निश्शल्य ( सुखी ) हृ।वें। ऐसा विचारकर जो उत्तम 
पुरुष मुनिश्वत;धरनेको समर्थ हैं, वे इन परिग्रहोंकों ठृशबत्‌ तुच्छ 
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ज्ञान तजकर महात्रती हो जाते हैं और जो पुरुष प्रत्याख्याना- 
वरण कषायके उदयस्रे कीचड़ ( दलदल ) में फँसे हुए गजराज 
के समान इस परिशप्रहके सबंथा प्यागनेकों ऋसमथ् हैं, वे गृदद- 
स्थाश्रममें रहकर अपने द्रव्य, क्षेत्र काल” भावकी योग्यतानुसार 
क्षेत्र, मकान (वारतु ), चांदी, सोना, धन ( पशु ), धान्‍्ण 
( अनाज ), दासी, दास, वस्त्र, वतेन इन दश प्रकारके परि- 
प्रहोंका प्रमाण कर लेते हैं। प्रगट रहे कि जितने अ'शोंमें मस- 
त्वचुद्धि ( अन्तरंग-परिग्रह ) तथा घन, धाम्यादि बाह्य-परिग्रद्द 
घटता है उतनी ही अधिक उपयोगकी धश्थिरता आत्मस्वरूपमें 
होती है, जो पारसमार्थिक रससरवादका कारण है ।। 
जो परिमारण वतेसमान परिग्रहकों घटाकर किया जाय, वह 
उत्तम है । जो वर्तमान परिग्रहके बराबर ही परिभाण किया 
जाय वषद्द मध्यम है तथा जो बतेमान परिग्रहसे अधिक परिमाण 
किया जाय, वह जधघन्य परिग्रहपरिमाणत्रत है | यर्याप यह 
जधन्य भेद प्रशंसनीय नहीं है तथापि ह॒इ ( सीमा ) हो जानेसे 
यह भी अधिक तृष्णामें पड़नेसे बचाता है । तष्णा पंचपापकी 
उत्पादक, आकुलता-व्याकुलतार्की जड़ महा-दुखदाई है। अतप्ब 
तृष्णा घटाने और निश्शल्य होनेक लिए परिग्रह प्रमाण करने 
से बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है ; क्‍योंकि तीतिकारों- 
का वाक्य है:--- 
दोहा--गोधन, गजधघन, वाजिधन ओर रतन घन खान । 
जब आवत सन्‍्तोष धन, सब धन धूलि समान ॥।१॥ 
चाह घटो चिन्ता गदईे, मनुआ बे-परवाद्द । 
जिनको कछ्ू न चाहिये, ते शाहइनपति शाह ॥२॥ 
यद्यपि अन्तरद्न मूछा घटानेके लिये बाह्मपरिश्रह घटाया 
जञाता है तथापि बाह्मपरिप्रह घटानेपर भी जो मुद्यो न घटाइ जाय 
तो प्रमत्तयोगके सद्भावसे यथार्थ परिप्रह त्रत नहीं हो सकता ॥ 
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यहां कोई प्रश्म करे कि अद्दन्त परमेष्ठीके समवसरण, छत्र 
चमरादि बहुतसी अलौकिक विभूति पाइये है, फिर उन्हें अपरि- 
ग्रही, बीतरागी कैसे माता ज्ञाय ! उसका समाधान--तीथेकर : 
भगवान्‌ गृहस्थपना छोड़, सम्पूर्ण परिभ्रद्द त्याग, बीतरागी हो 
आत्मस्वरूप साध, परमात्मा अन्त हुए, तब उनकी पूर्वेसंचित 
तीथकर पुण्य-प्रकृतिके उदयबश यद्यपि इन्द्रारिक देवोंने समव- 
सरखकी रचनाकी, उनके छन्न, चामरादि मंगल द्रब्योंकी योजना 
की, तथापि मोहके सर्वेथा अभावसे उनके उस विभूतिस कुछ 
भी ममभत्वब॒द्ध ( मूछा ) नहीं है। पुनः उनकी बीतरागताका 
प्रत्यक्ष नमूना यह है कि वे समवसरणस्थित सिंहासनसे अन्त- 
रीक्ष (चार अछुल अधर ) विराजमान रहते हैं। इस प्रकार 
"कल मुझछा और बाह्य परिप्रह रद्दित हं।नेसे बे पूर्ण बीतरागी 

॥ 


परिग्रहपरिमाण अखुब्रतके पंचातीचार | 


तस्वाथेसूत्रजीमें कद्दा है कि क्षेन्र-बास्तु आदि पांच युग्म 
छाथोत्‌ दश प्रकारके परिग्रहोंका परिमाण बढ़ा लेना, अथवा 
कोईका! परिमाण घटा लेना, कोईका प्रमाण बढ़ा लेना ॥। 


रत्नकरण्डश्रावकाचारमें इस प्रकार भी कहे हें॥ (१) 
प्रयोजनसे अधिक सवारी रखना, ( २) आवश्यकीय बस्तुश्रों- 
का अतिसंग्रह करना, (३ ) दूसरोंका विभव देख आरचये 
अथवा इच्छा करना, ( ४ ) अति लोभ करना, ( ५ ) मयादासे 
अधिक बोम लादना || 


इन पंचातीचारोंसे परिग्रह-परिमाण श्रत सदोष होता है इस 


लिए ब्रत निर्दोष पालनेके निमित्त इन अतिचारोंको टालना 
चाहिये ॥ 
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प रेग्रहपरिमाण अणुवतकी पंच भावना । 


बहुत पापबन्धके कारण अन्याय-अभझय रूपपांचों इन्द्वियों- 
के विषयका यावज्जीव त्याग करना। कर्मेयोगस्रे मिले हुए 
मनोज्ञ विषयोंमें झति राग व आसक्तता नहीं करना तथा अम- 
नोशझ्ञ विषयों में द्ेष-घणा नहीं करना ॥ 

इन भावनाआओंके सदा स्मरण रखनेसे परिग्रह-परिमाणत्रत 
में 3 कक रूप प्रमाद उत्पन्न नहीं होने पाता तथा बव्रतमें दृढ़ ता 
रहती हैं ॥ 


पंचाणव॒त धारण करनेसे लाभ । 


सम्यक्त्वी गृहस्थ हिंसादि पंच-पापोको मोक्षमागंके साधनों- 
का विरोधी एवं विध्नकता जानता है, परन्तु गृद्स्थाश्रम्में फँद्ले 
रहनेके कारण विवश हो इनको सवेथा त्याग नहीं सकता, केवल 
एकदेश त्याग करसकता है ॥ इस त्यागसे इसे लोकिक, पार- 
लौकिक दोनों प्रकारके लाभ दोते हैं ॥ यथाः-- 


लोकिक लाभ ये हैँ १... स्व जन ऐसे पुरुषको थर्मात्मा-प्रामा- 


णिक सममते, इसलिये उसकी इज्जत करते, सब्ंप्रकार सेवा 
सद्दायता करते ओर शआञाज्ञा मानते हें उसका लोकमें यश होता 
है। न्‍्यायप्रवृत्तिके कारण "उसका धन्धा अच्छा चलता है, जिस 
से धन सम्पदादि सुखोंकी प्राप्ति होती दे । ज्ञितने कुछ राजसम्ब- 
न्‍धी, जातिसम्बन्धी दरड तथा लौकिक अपवाद हैं, वे सब इन 
स्थूल पद्ल पापोंके किये ही हैं, अतएव इनका त्यागी कदापि राज 
एवं पच्नलों द्वारा दण्डित तथा ल्ोकनिद्य नहीं हो सकता, ऐसे ही 
पद्ल पापके त्यागी ( सच्चे ब्राह्मण ) शास्त्रोंमें अदण्ड कहे गये 
हैं । यदि इन पापोंके न्‍्यायका प्रचार लोकमें सबेत्र दो ज्ञाय, तो 
पुलिस न्‍्यायाज्य एवं सेनाकी आवश्यकता ह्टी न रहे, राजा 
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ओर प्रजा दोनों श्राथिक, शारीरिक तथा मानसिक कष्टोंसे बचे 
रहें । शास्त्रोंस विदित द्ोता है कि पूबे कालमें आय-नपतियोंकी 
सभाओंमें मुकदमोंके फैसले होमकी जगद्द पद्च-पाप निषेधके - 
उपदेश दिए जाते थे। उस समयके प्रजारक्षक, राजहितेषी सर्वे 
शुभेच्छु ऋषि, मुनि, त्यागी, भह्यचारी गृहस्थाचाय एवं राजनी 
तिल्न पुरुष स्व साधारशको इन दोर्षोंसे बचनेका उपदेश देकर 
राजा-प्रजाका हित करते थे | जहां-तहां हरएणक मतके देवालयों, 
मरठों, धर्मंशालाओं आदिमें भी इन दोषोंसे बचने का उपदेश 
दिया जाता था, जिसकी थोड़ी बहुत प्रथा अब भी अपश्न शरूपसें 
जीती-जागती दिखाई देती है। इसी कारण उस समय इन पद्न- 
पापोंकी प्रवृत्ति बहुत कम द्वोती थी। उस समय भगड़ोंका निप- 
टारा करनेके लिये न्यायालयों ( अदालतों ) की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती थी, जातीय-पग्चायतें स्वयं फेसला कर लेतो थीं, “राजा 
राज, प्रजा चेन करती थी” ॥ 

पारलोकिक लाभ ये हैं;-- पश्च पापोंके स्थूल त्यागसे बहुत 
सी प्रमाद-कषायजानत आकुलता-ब्याकुलतायें घट जाती हैं, पाप 
बन्धहीन होता और शुभ कार्यो्में विशेष प्रवृत्ति होकर सातिशय 
पुण्यवंध होता है जिससे आशामी स्वगादि सुखोंकी और परम्प- 
रया शीघ्र दी मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है ॥ 


सप्तशीलोंका वर्णन । 
पहिले वह ही आए हैं कि सप्तशीलोंमें तीन गुणश्रत तो 
सुप्नतोंकोी दृढ़ करते, उनकी रक्षा करते ओर चार शिक्षात्रत, 
मुनिन्नतकी शिक्षा देते अथांत्‌ इन अगुव्नतोंकों मह्दात्नतोंकी सीमा 
तक पहुँचाते, उनसे सम्बन्ध कराते 


सूत्रकारोंने दिग्व्रत, देशत्रत, अनर्थदण्डत़्त इन तीनोंको 
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गुणब्रतोंमें तथा सामायिक, श्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण 
आर अतिथिसंविभाग इन चारोंको शिक्वात्रतोंमें कहा है | परन्तु 
आ्रावकाचार प्रन्थोंमें बहुधा भोगोपभोगपरिमाणको गुणम्नतोंमें 
झौर देशन्रत ( देशावकाशिक ) को शिक्षाश्नतोंमें कहा है । सो 
इसमें आचार्योकी केवल कथनशैज्ञीका भेद हे, अभिप्राय भेद 
नहीं; क्योंकि दिग्जत, अनथेदण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण 
तो आरम्भिक पद्च पार्पोकी ह॒ह वान्धते और देशविरति तथा 
धतिथि सम्बिभाग उस हदको घटाते ( ज्ञीण करते ) हैं, पुनः 
सामायिक-प्रोषधोपवास कुछ कालतक उन स्थूल पापोंसे स्वेधा 
रक्षा करते हैं । चारित्रशहुडकी टीकामें कहा हैं कि किसी २ 
ध्याचायेने दिग्वत, अनथदरण्ड, भोगोपभोग-परिमाए। य तीन 
गुणत्रत। सामायि+ऊ, प्राषघोपवास, अतिथिसंविभाग और समा- 
घिमरण ये चार शिक्षात्रत कहे हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि 
यहां दिग्व्रतमें देशविरतका गमित किया है अथवा भोगोपभोग- 
परिसाणके नियमोंमें नित्य प्रमाण होनेसे देशविरत ( देशाव- 
काशिक ) इसमें भी गर्भिध हो सकता है ॥ वसुनन्दिश्रावकाचार 
में सामायिक, प्रोषधोपवासको ब्रतोंमें न कहकर अलग २ तीसरी 
चोथी श्रतिमार्में ही रह! है और भोगप्रमाण, उपभोगप्रमाण, 
अतिथिसंविभाग, सल्लेखन। ये चार शिक्षात्रत कहे हैं | यहांपर 
5020 पद्धतिके अनुसार इनका वर्णन किया 
जाता है।॥ 


तीन गुणव्रत--१ दिग्वत | 


पाप ( सावद्य योग ) की निवृत्तिक हेतु चार दिशा-पुवे, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर । ४ विदिशा-आग्नेय, नेऋत्य, वायन्य, 
टेशान | १ ऊपर । १ नीचे | इस प्रकार दर्शों दिशाओंका प्रमाण 
वन, परत, नगर, नदी, देश आ्रादि चिन्हों द्वारा करके उसके 
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बाहिर सांसारिक विषय-कपाय सम्बन्धी कार्योके लिए न जाने 
की यावश्जीव प्रतिज्ञा करना, सी दिग्ब्रत कह्ाता हे ॥ 


प्रमाण--- श्रपनी योग्यता विचार कर करना चाहिये इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये छि निरर्थक ही अआवश्यकतासे 
अधिक क्षेत्रका प्रमाण न करलिया जाय | सिवाय इसके दिग्ब्ती 
का यह भी उचित है कि जिस क्षेत्र (देश) में जानेसे श्रद्धान-ज्ञान 
चारित्र दूषित या भंग द्योता हो, उस क्षेत्रमें भी जानेका त्याग 
करे। 


दिखतके पंचातीचार । 


(१) प्रमादवश मयोदासे अधिक ऊ'चा चढ़ जाना । 
(२) प्रमादवश मयोदासे भ्रधिक नीचे उतर जाना । 


(३) प्रमादवश समान भूमिसें दिशा-विदिशाओंकी मयोदा- 
के बाहिर चले जाना | 


(४) प्रमादवश क्षेत्रकी मयांदाकों भूल जाना | 
(५) प्रमादवश की हुई सयादा बढ़ा लेना । 


लाभ--दिरग्म्रत घारणसे अग़ुत्रतीको यह बड़ाभारी लाभ 
द्ोता है कि अपने आने-जाने आदि बतांवके क्षेत्रक्न जितना 
प्रमाण किया है, उससे बाहिर क्षेत्रक्ी तृष्णा घट जाती है, मन 
में उस क्षेत्र सम्बन्धी किसी प्रकारके विकल्प भी उत्पन्न नहीं 
हाते तथा उस त्यागे हुए क्षेत्र सम्बन्धी सर्वेप्रकार त्रस-स्थावर 
हिसाके आसवका अभाव दहोनेसे वह पुरुष उस ज्षेत्रमें महा- 
ब्रतीके समान हा जाता है। नोट-यहां महात्रती उपचारसे 
जानना । इसके प्रत्याल्यानावरण कषायका उदय हैं, इसलिये 


यथ थंमें अगुश्रती दी है ॥ 
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२ अनथदंड-त्याग व्रत | 

दिशा-विद्शाझोंकी मयांदा पू्वेक जितने क्षेत्रका प्रमाण 
किया हो, उसमें भी प्रयोजन-रहित पापके कारणोंसे अथवा 
प्रयोजन-सहित महापाप (जिनसे धमकी हानि होती हो या जो 
धमविरुद्ध-लोकविरुद्ध-जातिविरुद्ध हों) के कारणोंसे बिरक्त होना 
सो अनथंदंड-त्याग ब्रत है अथवा जिन कांयोके करनेसे अपना 
प्रयोजन कुछ भी न सघधता हो या अल्प-सधता हो और 
छ्लिनका दण्ड महान हो भ्र्थात्‌ नरकादि गतियोंमें दीघेदु:ख 
मुगतना पढ़ें । अर्थदण्डरूप क्रियाओंका त्याग करना, सो अनथे- 
दण्डतब्त है | अ्रनथेदण्डके पांच भेद हैं । 

( १ ) पोषोपदेश--पापमें प्रवृत्ति करानेवाला तथा जीवों 
का क्लेश पहुंचानेवाला उपदेश देना या वाणिज्य, हिसा, ठगाई 
श्यादिकी कथा (कहानी) कहना, जिससे दुसरोकी पापमें प्रदृत्ति 
हो जाय । जेसे, किसीसे कहना|क धान्य खरीद लो। घोड़ा, 
गाड़ी, भेंस, ऊ'ट आदि रखलो। बाग लगाओ, खेती कराओ, 
नाव चलाओ, ऋग्नि लगादी आदि ॥ 

( २ ) हिंसादान-- हिंसाके उपकारण कुल्हाड़ी, तलवार, 
खंता, अग्नि, हथियार, सांकल आदि दूसरोंको मांगे देना&भाड़े - 
से देना या दानमें देना तथा इनका व्यापार करना ॥ 

५ हे ) अपध्यान-- राग षसे दूसरोंके वध, बंधन, हानि, 
नाश होने या करने सम्बन्धी खोटे विचार करना, परस्पर बैर 
याद करना आदि | 

( ४ ) दुःअ्ति-अभ्रवश--चित्तमें रागद्वेषके बढानेवाल्े 


क सागरघर्मामृतकी टीौकामें “जिनसे व्यवहार हो उनके सिवाय 
किसीको न देना” ऐसा भी कहा है ॥ 
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क्लेश उत्पन्न करानेवाले, काम जाम्मत करानेवाले, मिथ्याभाव 
बढानेबाले, आरम्भ परिग्रह बढानेवाके, पापमें प्रवृत्ति करानेवाले 
सथा क्रोधदि कषाय उत्पादक शास्त्रों, पुस्तकों पत्रादिकोंका पठन- 
पाठन करना, सुनना अथवा इसी प्रकारके किर पे कद्दानी 
करना ॥ 


( ४ ) प्रमादवपौ--विना प्रयोजन फिरना, म दूसरोको 
फिराना । प्रथ्वी-पानी-अग्नि-वनस्पति आदिका निष्प्रयोन छेदना, 
भेदना, घात करना आदि ॥ 


अनथ्थंदंड त्याग ब्रतकें पंच अतीचार | 

(१) नीचे पुरूषों सरीखे भंडबचन बालना, कामके व हंसी- 
मसखरीक वचन कहना ॥ 

(२) ब।यकी भंडरूप खाटी चेष्टा करना, हाथ-पांव मटकाना 
मुह बनाना आदि ॥| 

(३) व्यथे बकवाद करना या छोटीसी बात बहुत आडम्बर 
बढ़ाकर कहना ॥ 

(४) बिना विचारे, मन-वचन कायकी प्रवृत्ति करना || 

(५) अनावश्यक भोगोपभोग सामग्री एकन्र करनाया 
उसका व्यथ व्यवहार करना || 

अनथेदंड-विरति में दाप ल्गानवाले इन पंच अतीचारोंको 
छोड़ना चाहिय, जिससे ब्रत दूषित होकर नष्ट न हाने पाबे ॥ 

लाम--अनर्थद्ड-त्याग करनेसे प्रयोजन रहित अथवा अल्प 
अयोजन सहद्दित होनवाल्ले पापोंसे बचाब होता है ॥ 


भोगाप भोग- परिमाण व्रत | 


रागादिभावोंका मन्द करनेके लिये परिप्रह-परिमाण ब्रत 
की मयादा में भी कालके प्रमाणसे भोग-उपभोगका परिणाम 
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का झधिक सेबनकी इच्छा न करना, सो भोगपभोग-परिसाण 
ब्रत हे ॥ 
जो वस्तु एकबार भोगनेके बाद, फिर दुबारा भोगने योग्य 
न हो, उसे भोग कहते हैं । जैसे-भमोजन, पान) सुगन्ध, 
पुष्पादि । 

जो वस्तु बार २ भोगने योग्य हो, उसे उपभोग कहते हैं । 
जेसे--स्त्री, आसन, शय्या, वस्त्र, वाहन, मकानादि ।। 

भोगोपभोगका प्रमाण यम-नियम रूप दो प्रकारसे होता 
हैं। यावज्जीवन त्याग यम और दिन, रात्रि, मास, ऋतु, वर्ष 
झादि कालकी सर्यादा रूप त्याग नियम कहलाता है । 

भागोपभोगपरिमाण ब्रत धारण करनेमें नीचे लिखी बातों- 
पर थ्यान देना चाहिये ॥ 

(१) जिन बस्तुओंके भच्तुण करनेमें त्रसज्ीवॉकी द्विसाकी 
शंका हो या जिनके आश्रय त्रसजीव रहे हों, उनका भत्तण 
तजे । जेसे बेर, नीम-केवढ़ा-केतकी गुलाबादिके पुष्प तथा ऋतु 
4दुलने पर या वर्षाआऋतु्मं पत्तीदार भाजी न खावे | 

(२) ऐसे भोगापभोग तजे, जिनमें एकेन्द्रिय आदि ज्ञीवबोंकी 
हिंसा अधिक और जिह्वाकी लंपटता अल्प हो । जैसे कन्द मूलादि 
सप्रतिष्ठित बनस्पंतियोंका भक्तण ॥ 

यहां प्रकर णानुसार वनस्पति विषयक संक्षिप्त विवरण कहट्दा 
जाता हे ॥ 

वनस्पतिके सामान्य रीतिसे दो भेद हैं। साधारण और 
प्रत्येक । (१) जिस एक वनस्पति-शरीरके श्रनन्त जीव स्वामी हों, 
वह साधारण वनस्पति कटद्ाती है।! (२) ज्ञिन एक वनस्पति- 
शरीरका एकही जीव स्वामी हो, वह प्रत्येक वनस्पति कद्दलाती है।॥ 
इस प्रत्येकके दो भेद हैं ॥ 
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( १ ) अ्रप्नतिष्ठित प्रत्येक---जिस वनस्पति शरीरका एक 
स्वामी हो तथा जिसके भाश्रब कोई भी निगोद शरीर नद्दों। 
इसकी पहिचान-जिसमें रेखा-गांठें संघियें प्रत्यक्ष दिखती हों, 
जिसमें तन्‍्तु हों और जो तोड़ने पर समभंग न टूटे, टेढी-बांकी 
टूटे ॥ 

(२ )सम्रतिष्ठत प्रत्ये;--जिस वनस्पति शरीरका स्वामी 


एक जीव हो तथा अनंत साधारण निगोद-जीव जिसके आश्रय 
रहते हों । इसकी पहिचान जिनमें रेखायें, गांठें प्रगट न हुई हों 
और तोड़ने पर तन्तु न लगे रहें, जो समभंग न टूटें ॥ 

प्रगट रद्दे कि फल पुष्प, घक्त आदि उत्पत्ति समय अंतमु हूतें 
तक निमोद रहित अप्रतिष्ठित ही रहते हैं। पीछे, उनमें 
निगोद जीव उत्पन्न होने लगते है जबतक उनमे घर तंतु-शिरा- 
संधि स्पष्ट न हों या वे तोड़नेसे बराबर टूटें, तबतक सम्रतिष्ठत 
रहते हैं, जब ये लक्षण प्रगट हो जांय, तब उनमें के निगोद जीव 
निकल जानेसे वह्दी अपतिष्ठित प्रत्येक हो जाते हैं । 

इस प्रकार साधारण सहित श्रत्येक अथात्‌ सप्रतिष्ठित 
कफ भक्तण में जीवहिसा बह्ठुत होती हे $ तहां कृद- मूलादि वबन- 
स्पति ठो प्रायः साधारण निगोद सहित सप्रतिष्ठित ही सदा 
रहती है। काकड़ी, तोरई, नारंगी, नीबू, आदि फलों, तरकारियों 
या पुष्पोर्म शिरा-तंतु श्रादि निकलने पर वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
हो जाते दे /< ॥ हां यह बात दूसरी है कि इनमें किसीके आश्रय 
शत्रस जीव रहते हों | 


“२ ३+म+ममम ७०७७ »भा८+आ नि. “गन. 


49 इस सप्रतिष्ठित प्रत्येकको अनंत साधारण निगोदजीवोंसे युक्त 
होने से साधारण भी कहते हैं । 

> एक इकछ्में वृत्ठभरका स्वामी एक जीब तथा फूल पत्ते फलादि 
के स्वामी अलग २ जीव भी होते हैं॥ 
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बहुतसे साधारण जेनी-गृहस्थ, आखड़ी रूपसे अथवा भोगो- 
पभोग-प्रमाणत्रत घारक धार्मिक ब्रती गहस्थ, आरंभ, दिसा 
इन्द्रियोंके दपे तथा मनके संकल्प-विकल्पोंके घटाने एवं जिह्ना- 
इद्रिन्यका विषय घटानेके लिए अठाई, दशलक्षण, रस्नत्रय, 
सोल्नद्द कारण, अष्टमी, चतुदेशी आदि पवित्र दिनों ( पर्वों ) में 
इरी वनस्पतियां भक्षण करना छोड़ देते हैं। यदि कर्म योगसे 
सूखी तरकारीकी प्राप्लि हो जाय, ठो खाते हैं। उनको कोई भाई 
यह कहकर अममें डालते हैं कि जब पंचमी प्रतिमावाला भी हरी 
को सिम्काकर ( अचित्त करके ) खा सकता दे, तो तुम हरी खाना 
क्यों त्यागते दो ? सिफाकर तुम भी क्‍यों नहीं खाते ? सो ऐसे 
भाइयोंको विचारना चाहिये कि त्थाग करनेवालोंने सचित्त- 
अचित्तके खयालसे ( पांचवीं प्रतिमावालोंकी तरह ) त्याग नहीं 
किया, हरीके खयालसे त्याग किया है, इसलिये वे हरीको सिमता- 
कर यथा लव॒णादि मिलाकर नहीं खा सकते ॥ 

(३ ) प्रकृति विरुद्ध भोगोपभोग तजे, अर्थात्‌ जिन पदार्थोंके 
भक्षण या उपभोग करनेसे अपनेको रोग तथा क्लेश होता हो, 
उनका सेवन छोड़े ।। 

(४ ) अलुपसेव्य अथांत्‌ उत्तम जाति--कुल घर्मके विरुद्ध 
भोगोपभोग छोड़े । जेस, शूद्रका छुआहुआ तथा अशुद्ध स्थानमें 
रक्‍खा हुआ भोजन । चौके बाहिरकी रोटी, दालादि 
रसोई । कुत्ताकौआ आदि क्र र हिंसक पक्षियोंका स्पशा या भ्ूठा 
किया हुआ भोजन | भनुष्योंकी कूठने आदि। म्लेच्छों सरीखा 
पहिनाव उढ़ाव, रहन-सहन आदि ॥ 


(४) बुद्धिको विकाररूप एवं विपयय करनेवाली प्रमाद 
जनक भांग-तमाखू-गांजा आदि नशीली वस्तुओंका भक्षण वजे॥ 


(६) धर्म (€ चारिन्न ) को द्वानि पहुँचाने वाली विदेशी 
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अज्ञात और अपवित्र औषधि आदि पदार्थोंका भक्षण तजे ॥ 
इसी प्रकार अधिक हिसाके धंधे, जिनमें निदेयता अधिक और 
ज्ञाभ थोड़ा हो, करना तजे ॥ श्रयोग्य भोगोपभोगों को सबंधा 
तजे तथा भोगोपभोगोंका श्रमाण करे। इसक लिए आचार्योंने 
प्रन्थोंमं नित्थ १७ नियम करनेका उपदेश दिया है || 


| श्लोक ॥ 
भोजने घट्रसे पाने कु'कुमादिविलेपने ॥ 
पुष्पताम्बूलगीतेषु , नृत्यादों ब्रह्मचर्यके ॥ १ ॥ 
] || बने १३ है ० 
स्नानभूषणवस्त्रादौ वाहने शयनासने ॥ 
५ज 
सचित्तवस्तुसं रूयादौ प्रमाणं भ्ज प्रत्यहं॑ ॥ २ ॥ 
ध्य्र्थे 
(१) आज इतने बार भोजन करूगा (२) छह रसां 
( दूध, दह्दी, घी, शक््कर-गुडू आदि सीठा, लौन ( नसक ) तेल 
में से इतने रस खाऊगा (३) शबेत या जलपान इतने बार 
करू गा ( ४ ) चन्दन, केशर आदिका तिलक, तेल या कु'कुमादि 
का विलेपन इतनी बार करूगा ( ४ ) पुष्प इतने प्रकार* और 
इतनी बार सूघुगा (5 ) पान-सुपारी-इलायची आदि स्वाग्य 
पदार्थ इतने बार खाऊंगा ( ७) गीत सुनूगा या नहीं (८) 
नृत्य देखूगा या नहीं (६) आज ब्रह्मचयेस रहूँगा या नहीं 
(१० ) आज इतने बार स्तान करूगा (११) आभूषण 
( जेवरात ) इतने ओर अमुक २ पहिनू गा ( १२ ) बस्त्र इतने 
ओर अमुक २ पहिनू गा ( १३ ) गाड़ी-घोड़ा-तांगा, रेल, मोटर- 
बाइसकश्रिल आदि अमुक २ सवारी करू गा ( १४ ) बिस्तर-पत्लंग 
आदि और अमुक २ पर शयन करूगा (१५ ) बेंच, कुर्सी, 


षँ 
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आराम कुर्सी, तखत, गादी आदि अमक २ और इतने आसनों 
पर बैट्‌ गा ( १६ ) सचित्त ( हरी तरकारी ) आज इतने खाऊ गा 
(१७ ) भनन्‍्यान्य बसतुएं इतनी रक्‍्ल गाके | 

इस प्रकार १७५ नियम नित्य प्रातःझाल सामायिक ढिये पीछे 
ले-ओऔर पहले दिन लिये हुओंको सम्भाले, [यदि किसीमें दोष 
लगा हा, तो उसका शोधन करे, प्रायश्चित ले ॥ 


भोगोपभोग-परिमाणत्रत्क पंच अतीचार । 
( रत्न करण्ड-आवकाचार अनुसार, ) 

(१ ) विषय-भोगोंमें प्रीति करना, दृ्षे सनाना ॥| 

(२ ) पू्बेकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना ॥ 

( ३ ) बतेतमान भोग भोगनेमें अति लम्पटता रखना !: 

(४ ) भविष्यसें भोग प्राप्तिद्ी अति तृष्णा करना ॥ 

( £ ) विषय न भोगनेपर भी विषय भोगने सरीखा अनुभव 
करना || 

( तस्वाथंसूत्रके अनुसार ) 

(१ ) भूलसे त्यागी हुई सचित्त > वस्तु भक्षणकर केना ॥ 

( २ ) सचित्तसे सम्बन्धरूप अथात्‌ सचित्तपर रक्खा हुआ 
या सचित्तसे ढका हुआ भोजन करना ॥ 

(३  सचित्तमिश्रित भोजन करना ॥| 


पीर जीन जननी चेन फीनिनन-33 िरमत+ 4 अननभन-- जानिय-ीशनानन-+ ०७ 


किसी किसी ग्रन्थम सन्रहवां नियम यह लिखा हें कि 'दशों दिशा- 
ओम इतनी इतनी दूरतक गमन करू गा ॥? 

%८क्षात होता है कि भोगोपभोगपरिमाणुत्रवकका धारक, सचित्त 
त्यागके अम्याख्के लिये सचित्त बस्तुओंके भस्ुणुका भी प्रमाण या 
नियमरूप त्याग करता है, इसी कारणसे यहां इस प्रकार अतीचर कहे हैं 
सचितका सर्वथा त्याग होनेसे इन अतीचारोंका अभाष पांचवों प्रतिमा 
में होता दे | 
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(४ ) जो दुःपक्व अथात्‌ दुखसे पके वा अधपका हो 
अथवा अधिक पककर बेस्वाद था कुरूप होसया हो, ऐसा भोजन 
करना ॥ 

(४ ) पुष्टिकारक भोजन करना !। 

इन उपयु क्त अतीचारोंके लगनेसे भोगोपभोग परिमाणत्रत 
सलीन होकर क्रमश: नष्ट दहोजाता दे इसलिए ये भ्रतीचार 
बचाना चाहिये ॥ 

लाभ---भोगोपभोगोंके यम्र-नियस रूप परिमाण करनेसे 


विषयोंकी अधिक लम्यटता तथा वांछा घट जाती है, जिससे 
चित्तकी चंचलता कम पड़ती ओर स्थिरता बढ़नेस धर्मेध्यानमें 
चित्त अच्छी तरह लगता है ॥! 


चार शिक्षात्रत । £ देशावकाशिक वत :। 

दिग्व्रव द्वारा यावज्जीवन प्रमाण किये हुए क्षेत्रको काले 
विभागसे घटा २ कर त्याग करना, सो देशब्रत कहलाता है ॥। 

जितने ज्षेत्रका यावज्जीवके लिए प्रमाण किया है, उतनेमें 
नित्य गमनागमनका काम तो पड़ता ही नहीं, अतएवब जितने ज्षेत्र 
में व्यवद्दास करनेसे अपना आवश्यकीय कार्थ सधे, उतने क्षेत्रका 
प्रसाण दिन दो दिन, सप्ताह, पक्तु, मासके लिये स्पष्टरूपसे 
कर ले, शेषका त्याग करे, ज्ञिसस बाहिरके ज्षेत्रमें इच्छाका निरोध 
हो ऋर दृब्थ-भातव हिसासे रक्ता हो ।। 


देशप्रतके पंचातीचार ।। 


( १) मयादाके क्ेत्रसे बाहिर किसी मनुष्य या पदार्थको 
भेजना ॥ 
(२) मयादासे बाहिरके पुर्षको शब्द द्वारा सूचना 
देना ॥ 
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( ३) मर्यादासे धाहिरका माल मंगाना ॥ 

(४) मयोंदासे बाहिरके पुरुषको अपना रूप दिखाकर या 
इशारेसे सूचना देना | 

(४ ) मयोदासे बाहिरके पुरुषको कछ्ूर, पत्थर आदि फेंक 
कर चेतावनी कराना | 

लाभ-- दिग्क्षवके प्रमाणमें से जितना क्षेत्र देशत्रतमें घटाया 


जाता है उतने क्षेत्र सम्बन्धी गमनागमनका सक्कुल्प विकल्प तथा 
आरम्भ सम्बन्धी हिसादि पापोंका अभाव हो जाता है, जिससे 
देशत्रतीकी स्यागे हुए ज्ञेत्रमें डपचार-महात्रतीके समान प्रवृत्ति 
रहती है॥ 


२ सामायिक शिक्षात्रत ॥ 


मन-बचन-काय, कृत-कारित अनुमोदनासे, मयादा तथा 
मयादासे बाहिरके क्षेत्रमें नियत समय तक हिंसादि पद्ल पार्पोन 
का स्वेथा स्थाग करना, राग द्वेष रहित द्ोना, सबब जीवों 
समता भाव रखना, संयममें शुभ भावना करना, आत्तरौद्र भाव 
का त्याग करना सो साम्रायिक शिक्षात्रत कहलाता है ॥ 


सामायिककी निरुक्ति एवं भाव इस प्रकार है कि सम? 
कट्टिये एकरूप होकर “आय” कहिये आगमन अथांत्‌ परद्रब्यों 
से निवृत्त दोकर आत्मामें उपयोगकी प्रवृत्ति होना । अथवा 'सम' 
कहिए रागद्वेष रहित आयः, कहिए उपयोगकी प्रवृत्ति सो सा- 
माथिक है | भावार्थ:--साम्यभावका होना सो ही सामायिक है 
यह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके भेदसे छह्द प्रकार 
है। यथा: इष्ट, अनिष्ट नामोॉसें रागई्रष न करना । मनोहर, झस- 
नोहर स्थत्री-पुरुषादिकी काष्ठ, पाषाणादिकी स्थापनामें रागप्वेष 
न करना । सनोज्ष, अमनोश्ल, नगर, आम, वन आदि क्ोज्ओंमें 
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रागद्वेंष न करना ॥ बसंत-श्रीष्म ऋतु, शुक्ल-कृष्ण पत्त आदि 
कालोंमें रागद्वेष न करना | जीवोंके शुभाशुम भावोंमें रागद्वेष न 
करना । इस प्रकार साम्यभावरूप सामायिकके साधनके लिये 
वाह्ममें द्विसादि पद्थ पार्पोकों त्याग करना और अतरहूमें इष्ट- 
अनिष्ट वस्तुभोंसे रागद्रेष त्यागकी भावना करना अवश्य हैं, 
क्योंकि इन विरोधी कारणोंसे दूर करने और अनुकूल कारणोंके 
मिलानेसे ही साम्यभाव होता है, इस साम्यभाव होनेपर ही 
आत्मस्वरूपमें चित्त मग्न होता है, जो सामायिक धारण करने- 
का शअ्रंतिम साध्य दे ।॥ 


जब सामायिक १ योग्य द्रव्य (पात्र) २ योग्य क्षेत्र ३ योग्य 
काल ४ योग्य आसन ४ योग्य विनय ६ मनःशुद्धि ७ बचन शुद्धि 
८ कार्यशुद्धि पृषककी जाती है -तभी परिणाममें शांति सुखका 
अनुभव दोता है | यदि इन बाह्य -कारणोंकी योग्यता पर विचार 
न किया जायतो सामायिकका यथार्थ फल त्राप्त नहीं हो सकता, 
अतएत इनका विशेष स्वरूप वणणन किया जाता है :-- 


(१) याग्य द्रव्य (पात्र ;--सामायिकके पूरे भ्िकारी 
निम्नेन्थ मुनिराज ही हैं, उन्हींके सांमायिक संयम होता है, 
क्योंकि उन्होंने पंचेन्द्रिय तथा उनको बशकर अंतरंग कषायों- 
को निमेल कर डाला है, बाह्म-परिग्रद्टोंको तज, षघटकायकी हिंसा- 
का सवेधा त्याग कर दिया है, जिससे उनके सदाकाल समभाव 
रहता है। श्रावक ( गृहस्थ या गृहत्यागी%ः ) केवल नियत काल 
तक सामाय्रिककी भावना भावनेवाला सामायिक जब्रती या नियत 


# सागरघर्मामत तथा घमंसत्रइभावकाचारमें अत-प्रतिमास ही 
ग्हस्थ गहत्यागीके दो मेद कहे गये हैं। अर्थात्‌ कोई कोई भावक ऐसे भी 
हैं कि जो व्रत प्रतिमा घार, एह छोड़, विचरते हुए, घरमंसाधनमें तत्पर 
हैं, वे ब्रतप्रतिमाधारी एहस्थागी कहलाते हैं । 
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ऊाल तक समतवाभाव धरनेवाला सामायिक श्रतिमाधारी दो 
सकता है| जिस सामायिक द्वारा भुनि शुद्धोपयोगको। भ्राष्त 
होकर, संब रपूर्थेक कर्मांकी निजेंरा करते और समस्त कर्मोका 
रूय कर मोक्षकों प्राप्त होते हैं, उसी सामरायिकके प्रारंभिक 
अभ्यासी भ्रावक, शुभोपयोग द्वारा सातिशय पुण्य बंध करके 
"3 स्वर्गसुख भोग, परम्पराय मोक्तके पात्र हो जाते 

| 


(२) योग्य सेत्र-- जद्दां कल्ककलाट शब्द न हो, लोगों- 
का संघट्ट ( भीड भाड ) न दो | स्त्री, पुदष, नपुसकका आना, 
जाना, ठदरना न दो । गीत-गान आदिकी निकटता न हो । डांस, 
मच्छर, कीड़ी आदि बाधाकारक जीव-जन्तु न हों । अधिक 
शीत-उष्ण-बर्षा, पबनादि चित्तको क्षोभ उपज़ाने वाले तथा 
ध्यानंसे डिगाने वाले कारण न हों, ऐसे उपद्रव रहित-बन घर 
धर्मेशाल्ा-मंदिर वा चित-शुद्धिके कारण अतिशय क्षेत्र, सिद्ध- 
क्षेत्र आदि एकान्त स्थान ही सामायिक करने योग्य हैं | 

(३) योग्य काल--भ्रभाव, मध्यान्द, संध्या इन तीनों 
उत्कृष्ट ६ घढ़ी, मध्यम ४ घड़ी और जघन्य २ घड़ी योग्यता- 
सुसार सामायिकका काल है। इसके सिवाय अधिक काल तक 
या अतिरिक्त समयमें सामायिक करनेके लिये कोई निषेध नहीं 
है। सबेरे ३ घड़ी, २ घड़ी १ घड़ी रातसे, ३ घढ़ी २ घड़ी १ घड़ी 
दिन चढ़े तक ॥ मध्यान्द्को ३२।१। घड़ी पहलेसे ३२१ घड़ी 
पीछे तक |! संध्याको श२।१। घड़ी पहलेसे ३२।१। घड़ी रात्रि 
तक सामायिरू करना योग्य है । इन समयोंमें परिणामांकी 
बिशुद्धता विशेष रहती हैं ॥ 

कई्ट प्रन्थोंमें सामायिक काल सामान्य रीविसे ६ घदी कह्दा 
गया दै। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञाकी संस्कृवटीका और दौलतरास 
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क्रिया कोषमें तीनों समय भिलाकरभी ६ घढी कह्दा है | श्री 
धर्ंसारजी में जघन्य २ घड़ी, मध्यम४ घड़ी और उत्कृष्ट ६ घड़ी 
कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सामायिक श्रतमें जघन्य दो” 
घड़ीसे लेकर उत्कृष्ट ६ घड़ी पर्यनत योग्यतानुसार त्रिकाल 
सामायिकका काल है ॥ 

योग्य आसन--काष्ठके पटिये पर, शिलापर, भूमिपर 


या बाल्रेतमें पूर्व उत्तरी ओर मुख करके पयकासन (पद्मा- 
सन) बांधकर या खड़े होकर (खड्गासन) अथवा अधंपदा- 
सन #या पालथी मारकर, इनमें से ज्ञिग आसनसे शरीरकी 
थिरता, परिणामाकी उज्ज्वलता नियत काल तक रहना संभव 
हो, उसी आसनसे ज्षेत्रका प्रमाण करके इन्द्रियोंके ब्यापार 
वा विषयोंस्रे बिरक्‍त होते हुए, केंश वस्त्रादिकों अच्छी तरह 
बांघकर (जिसमें उनके हिलनेसे चित्त में क्षोभ न हो) हस्तांजली 
कोड स्थिर चित्त करके सामायिक, वन्दनादि पाठोंका, पंच-पर 
मेष्ठीका अथवा अपने स्वरूपका चिंतवन करे और उसमें 


हो। 


योग्य विनय--सामायिकके आरम्भमें प्रथ्वीको कोमल 


बस्त्र या पू जणी (अमाड़ीकी कोमल बुहारी) से बहार (प्रति- 
लेखन) कर इयोपथ-शुद्धि पृथक खड़ा होवे, क्षेत्रकालका प्रमाण 
करे तथा ६ बार णमोकार मंत्र पढ़ हाथ जोड़ प्रथ्वीपर मस्तक 
लगाकर नमस्कार करे | पश्चात्‌ चारों दिशाओंमें नव २ णमो- 
कार मंत्र कह कर तीन-तीन श्रावते दोनों हाथोंकी अगुली 


न आओ हे (७ 4 नबी नाननान जगननननम-म-म-म-न-न लञमन 9 “जन जननमने नम १कन>>+कनन---+-. 


#अ्रघ॑-पद्मासन थ्री शानाणुंवजीके घर्मध्यान अधिकारमें कहा है; 
परन्तु ठसका स्वरूप नहों कहा ॥ दक्षिण प्रान्तमें बहुतसी श्रतिमायें 
ऐसे आसनयुकत हैं कि जिसके दाहिने पांव की पगतली ऊपर और बांयेँ 
पांवकी पगतली नीचे है, लोग खसे अर्ध पद्मसन कहते हैं ॥ 
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जोड़ दाहिने हाथकी ओरसे तीन बार फिराना) और एक २ 
शिरोनति (दोनों हाथ जोड़ लमस्कार) करे। पीछे खड़ेद्दी या 
ढेठकर योग्य आसनपूर्वक खमोकारमंत्रका जाप्य करे, पंच 
परमेष्टीके स्वरूपका चितन करे सामायिक ५ठ& पढे, अनि- 
त्यादि द्वादश-अनुप्रज्ञाओंका चितवन करे तथा आत्मस्वरूप- 
के चितनपूबेक ध्यान लगावे और अपना घन्य भाग समझे || 

सामयिकपाठ के ६ अंग हैं। (१) 'अतिक्रमण'--भथात 
जिनेन्द्र देवके सन्‍्मुख अपने द्वारा हुए पापों की क्षमा-प्राथेना 
करना । (२) प्रत्याख्यान! आगामी पाप त्यागकी भावना 
करना । (३) सामायिक कार्यके काल तक सबमें ममताभाव 
त्याग, समताभाव घरना । (४) ग्तुति-चौबीसों तीथेकरोंका 
सस्‍्तवन करना। (४) बन्दुना-किसी एक तीथंकरका स्तबन 
करना । (६) कायोत्सगं- कायसे ममत्व छोड़ आत्मस्वरूपमें 
लबलीन होना ॥ 

इस प्रकार समभाव पूरक चितवन करते हुए जब काल 
पूरा हो जाय, तब आारम्भकी तरह आवस , शिरोनति तथा 
नमस्कार पूवंक सामायिक पूरा करे ॥ 


(६) मनःशुद्धि-मसनको शुभ तथा शुद्ध विचारोंकी 


तरफ भुकावे, आते रौद्र ध्यानमें दौढड़नेसे रोककर घमध्यान 
में लगाबे | जहांतक संभव हो पंचपरमेघष्टीका जाप्य वा अन्य 
कोईभी पाठ, बचन के बदले मनसे स्मरण करावे, ऐसा करने 
से मन इधर-उधर चलायमान नहीं होता ॥ 

(७) बचन-शुद्धि--हुंकारादि शब्द न करे, बहुत धीरे २ 


+#स॒ स्कत प्राकत पाठ यदि अपनी समझ में न झ्ाता हो; तो भाषत 
पाठद्दी समझे समझकर, मनन करता हुआ पढे, जिससे भावोगे 
विशुद्धि उत्पन्न हो ॥ 
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वा जल्दी २ पाठ न पढ़े, जिस त्रकार अच्छी तरह खसमममें 

आवे, उसी प्रकार समान पृत्ति एवं मधुरस्वरसे शुद्ध पाठ पढ़े, 

धर्मपाठ सिवाय कोई और वचन न बोले ॥ ह 
(८ ) कोयशुद्धि---प्तामायिक करनेके पहले स्नान करने, 


अंग अंगौलुने, हाथ-पांव धोने आदिसे जिस प्रकार योग्य दो, 
यत्ना चार पूर्वक शरीर पवित्र करके, पवित्र वस्त्र पह्िन सामा- 
यिकमें बेठे और सामायिकके समय शिरकंप, इस्तकंप अथवा 
शरीरके अन्य अंगोंको न हिलावे-डुलावे, निश्चल अंग रक्‍खे | 
कदाचित्‌ ऋमंयोगसे सामयिकके समय चेतन-अचेतन कृत उप- 
सगे आजाय, तो भी मन-वचन-कायको चलायमान नहीं करता 
हुआ सहून करे || 


यहां कोई अ्रश्न करे कि सामायिकके समय अचानक लघु- 
शंकाकी तीत्र बाधा आजाय, तो क्‍या करना चाहिये ९ उसका 
उत्तर यह है कि प्रथम तो ग्रती पुरुषोंका खानपान नियमित 
होनेसे उनको इस प्रकारकी अ्रवानक बाधा होना संभव नहीं, 
कद चित कमंयोगसे ऐसा ही कारण अआजाय, तो उसका रोंकना 
या सहन असंभव दोनेसे उस कामसे निपट कर, प्रायश्चित ले, 
पुनः खामायिक स्थापन करे | 


सामायिकके पंच अतीचार 


( १-२-३ ) मन, वचन, कायको अशुभ प्रवतानाक ॥ 
(४७ ) सामायिक करनेमें अनादर करना || 


> असावधानीसे मनकी प्रद्ृत्ति-- क्रोष, मान, माया, लोभ, द्रोह, 
हैष्यां इन्द्रिय विषय रूप होना | वचनकी प्रषति अस्पष्ट-उच्चारण, बहुत 
ठहर २ कर या गति शीज्रता पूवंक पाठ पदना | कार्यकी प्रवृति--दृश्त- 
पादादि शरीरके अंगाॉका निश्रल न रखना ॥ 


शावक-घर्म-संग्रद १४३ 


( ५ ) सामरायकके समयका पट भूल जाना।।| 
अतीचार लगनेसे सामायिक दूषित होती है, अतएव ऐसी 
सावधानी रखना चाहिये, जिससे अतीचार (दोष) न लगे॥ 


लाभ---सामयिकके समय क्ष॑त्र तथा कालका परिमाण कर- 


देनेसे सामायिक करनेवाले गृहस्थके सब प्रकार पापस्ताव रुक- 
कर सातिशय-पुण्यका बंध होता है। उस समय वह उपसगभेमें 
भोढ़े हुए कपड़ों युक्त मुनिके समान होता है | विशेष क्या कद्दा 
जाय अभन्‍्य भी द्रब्य-सामायिकके प्रभावसे नवम-प्रे वेयिक 
पयत जाकर अहमिन्द्र हो सकता है। सामरायिककों भावपूवेक 
धारण करनेसे शान्ति-सुखकी प्राप्ति होठी हे, यद्द आत्म-तत्त्वकी 
प्राप्ति अथात परमात्मा होनेके लिए मूल कारण है, इसकी पुरणंता 
ही ज्ीवको निष्क्ष्म करके ग्ृह्दण्यापार आदि सब पाप थोंगोंका 
त्यागरूप अवस्था प्राप्त कराती है । 


३ प्रोषधोषवास--शिक्षान्रत 


अष्टमी चतुदंशीके दिन सब काल धमरंसाधनकी सुवांछासे 
सम्पूर्ण पापारंभोंसे रहित हो, चार प्रकार आहद्वारका त्याग करना 
सो प्रोषधोपवास कष्टलाता है। इसकी निरुक्ति इस प्रहार है कि 
श्रोष्य कह्दिये एकबार आहार अथात्‌ धारण& और पारणा& के 
दिन एक बार भोजन कराना तथा उपवास कहिये अष्टमी चतु- 
देशी पबेको निराद्दार रहना भोजनका त्याग करना इस प्रकार 

&$ घारण-उपवासकी प्रतिशा घारण करनेका दिन श्रर्थात्‌ पूवदिन 
पारणा उपवास पूर्ण करके भोजन करनेका दिन श्र्थात्‌ अगला दिन ॥ 

#8 सामान्य गहस्थोंकी दिनमें दो बार भोजन करनेका अधिकार 
है। प्रोषधोपवासमें घारणा-पारणाके दिन एक २ बार और उपबासके 
दिन दो बारका भोजन स्यागनेसे इसे चतुर्थ संशा भी है । 


१४५४ आवबक-घर्म-संगद 


एक पक्चमें अष्टमी-चतुदेशों दोनों पर्बो्में चार प्रकारके आहवारका 
त्यागपूर्वेक, धमंध्यान करना सो प्रोषद्रोपवास कहलाता है ॥ श्री 
राजवातिकजीमें प्रोषष नाम परतका कहा हे, तदनुसार पबमें - 
इंद्रियोंके विषयसे विरक्‍्त रहकर चार प्रकार आहार त्याग करना 
सो ही प्रोषधोपवास है | 

प्रतिदित अंगीकार किये हुए सामायिक-संस्कारको स्थिर 
करके सप्तमी एवं त्रयोदशीके दोपहर [ भोजन उपरान्त ] से 
समस्त आरम्भ-परिग्रहसे ममत्व छोड़ देव गुरु-शास्त्रकी साक्षी 
पू्वेक प्रोषधोपबासकी प्रतिज्ञा ले, निजेन-वसतिका ( छुटी, धम्मे- 
शालादि ) को प्राप्त होवे और सम्पूर्ण सावद्ययोग स्याग, इंद्रियों 
के विषयोंसे विरकक्‍त होता हुआ, मन-बचन-कायरी गुप्ति सहित, 
नियवकाल तक ब्रतविधानकी शुभेच्छासे चार प्रकार आहाग्का 
त्याग करे ॥| 


चार प्रकार आहारके भेद 
( १ ) खाद्य--रोटी, दाल) चांवल, पुडी आदि करचो- 


पक्की रसाईं ॥ 
( २ ) स्वाध्य--पान, सुपारी, इलायची, आदि मसाला । 


( ३ ) लेश्य--रबड़ी भादि चाटने योग्य वस्तु ॥ 
( ४ ) पेय---दूध, पानी, शथेत आदि पीने योग्य पदार्थ । 
अधथनचा 
६ ह ) असन--दाल्ष, भ्ात, रोटी आदि कच्ची रसोई या' 
निल्‍य भोजनमें आनेवाली पकको रसोई ॥ 
( २ ) पान-- नो, दूध, दद्दी, रबड़ी, शत आदि पेय 
बस्तु ॥। 


भ्रायक-धर्म-संग्रद श्ध्र 


( ३ ) खाद्य--#मोदक, कज्ाकंद आदि जो कभी २ खाने 


में आते हैं ॥ 
( ४ ) स्वाद्य--इलायचो, पान, सुपारी मसालादि । 


बहुधा ग्रथों में प्रोषयोपवासका काल २६ प्रहर कहा है ॥ 
घधर्मेंसारजी, ज्ञानानन्दश्रावकाचार तथा दौलत क्रियाकोष में 
उत्कृष्ट १६ प्रहर, मध्यम १७ प्रहर और ख़घन्‍्य १२ प्रहर कहा 
है ॥ स्वामिकातिकयानुप्रेत्ञाकी संस्कृत टीकामें उत्कृष्ट १६ प्रहर, 
मध्यम १२ प्रहर और जघन्य ८ प्रहर कहा है परष्तु मोज़न 
त्याग अपेक्षा प्रेषधोपवास १२ प्रहरसे कम संभव नहीं है; क्योंकि 
प्रोषधनत्रती राजि-भोज्नका सर्वेथा त्यागी है।। हां, आठ प्रहरका 
उपवास पाक्तिक श्रावककी अपेक्षा संभव हा सकता है ॥ क्योंकि 
उसके रात्रिको औषधि, जल तथा स्वाद ( पान इलायची आदि ) 
भक्षण करने सम्बन्धी ऋतीचार दोष लगाना संभव है, इससे 
वह उपवासके दिन दी प्रात:ःकाल प्रतिज्ञा करे तो दूसरे दिनके 
सुबह तक आठ प्रहरका उपवास द्वां सकता है। अथवा त्रती भी 
यदि उपवासके प्रातःकाल ही प्रतिज्ञा ले, ते। प्रतिज्ञा अपेक्षा सुतहद 
से सुइहृतक ८ प्रहरका उपबास संभव हो सकता है ॥ 

वपुनन्दि आत्काचार में प्रोषधोपवास तीन प्रकार कद्दा हे । 
यथा--( ? ) उत्तम--१६ प्रहर निराहार (२) मध्यम--जल् 
सिवाय तोन प्रकार अआहारका त्याग (३) जधन्य- जिसमें 
आमिल लेना अर्थात्‌ ५क अन्न पकाकर खाना और प्राशक जल्न 
पीना अथवा मीठा न डालकर कोई एक अन्न खाना वा एक 
स्थानमें बैठकर एक ही बार भोजन करना। परन्तु तानों प्रझारों 
में घर्मं ध्यान सोलह प्रहदर तक हो करना | 


& दौलत क्रियाकोषके १७ नियमोंके प्रकरण में पुष्प-फलको! 
खाद्यमें कहा है ; क्योंकि उससे भी उदरपोषण हो सकता है ॥ 


३६ आावषक-धम-संप्रह 


सफलकीति भावकाचा रमें कहद्ा है कि प्रोषधोपवासके दिन 
गम ( प्राद्ुक ) जल लेनेसे उपयासका आठवां भांग रह जाता 
है, कषायला अल लेनेसे अनुपवास होता है और अज् मिश्चित 
जल लेनेसे उपवास भंग हो जाता है | 


प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें कद्दा है कि उपवासके कालमें जल 
'की १ बुद भी अहण नहीं करना चाहिणए।॥ 

इन उपयुक्त आधारोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता 
दै कि प्रोषवोपवास प्रतिसामें तो छत्कृष्ट १६ प्रहरका उपवासकर 
धरममध्यान कतंब्य दे । और बत प्रतिमामें द्रन्‍्य, क्षेत्र काल, भाव 
के अनुसार अपनी शक्ति देखकर उत्कृष्ट मध्यम था जधन्य जेसा 
-थोग्य हो, प्रोषध-ब्रत करे ॥ 

प्रोषधोपवासके दिन स्नान, श्रंज़न, विलेपन, >£गार नहीं 
'करे | पांव मद्दी दववावे | नवीन भूषण नह्दों पहिने। कोमल 
शय्या तथा पलंगपर शयन नहीं करे | स्त्री-संसग, झआारम्भपृष्प, 
गीत, बादित्न, नृत्य सुधन्ध, दीप, धूपादिके प्रयोग तजे, फल- 
फूल-कॉपल छेदन भाद स्थावर-दिसा न करे । झालस्थ रदित, 
धमका अति लालचो हता हुआ धमंशास्त्रेका स्वाध्याय श्रव- 
णादि करे-करावे, ज्ञान-ध्यानते तत्पर रहे ॥ 

प्रोषघत्रत करनेकी रीति यह है कि उपवासके धारणाके दिन 
साध।रण भोजन करे, ऐसा न बिचारे कि कल्ल उपवास करना 
है इसलिए गरिष्ठ या अधिक भोजन करू । पश्चात्‌ क्‍प्रोषधोप- 
बासकोी प्रतिज्ञाकर पठन-पाठन, साम्रायकादि धमकाय करे, 
रात्रिको निद्रा जीतता हुआ पवित्र संथारेरर अल्प निद्रा ले भौर 
पठन-पाठनादि घ्-ध्यान करता रहे। उपदासके दिन प्रात:काल 


कन्‍->-« 





><दीप धूपादि चढ़ानेका वा धर्म सम्बन्धी गीत; नत्य, बादिश्न, 
तिलक करने झादिका निरेष नहीं ॥ 


भ्रायक-घरम-संभद १४७ 


सामायिक करने पीछे प्राशुकअलसे श्रातःकाल सम्बन्धी क्रियाओं 
से निवत्त हो, भाशुऋ द्रव्योसे जिनेश्वर देवकी पूजन करे )< । 
दिन तथा रात्रि सामायिक, धर्म-चचा, स्वाध्याय. पाठादिसें 
ब्यतीत करे । उपवासके दूसरे दिन भी दोपहरतक पूजन स्वा- 
ध्याय आदि धर्मध्यान करे | परचात्‌ पात्रदान पूर्वक नियमित 
शुद्ध भोजन करे, लोलुपतावश घ्मे-ध्यानको मुलाने बाला प्रमाद 
तथा उन्मादको उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ अथवा अधिक भोजन 
न करे ; क्योंकि श्रोषधोपवास करने का मुरूय प्रयोजन तो यही 
है कि जिसमें परिणाम निर्मेल, धर्मे-ष्यान रूप, शांत भौर उत्साह 
रूप रहें। शिथिल, भ्रालसी, उन्मादरूप -न हों तथा क्षधादि 
परीषह सहनेका अभ्प्रास पड़ जानेसे आगे मुनित्रतमें परीषह 
आ्रानेपर समभाव बने रहें।। 

प्रोषधोपत्रासमें समस्त आरम्भोंका त्याग कटद्दा है, इससे पाप 
क्रिया सम्बन्धी आरम्मोंका ही निषेघ जानना, धार्मिक कार्योंका 
नहीं | तो भी पूजनके लिए शरीरकी पविश्वता (स्तान ) तिलक, 
गान-भजन, नत्यादि सभी घमेकाये बहुत यत्नाचार पूर्वक करना 
चाहिये, जिससे पुण्यकी प्राप्तिहो और पापका अंश भी न 
आनेपावे॥ 8. .. झऑ#ः 

» घम्म स अहश्नावकाचार में प्रोषध ब्रत में लिखा है कि उप्वासके 
दिन अष्ट- द्रव्योंसे पूजन करे । दौल्लत क्रियाकोषादि कई प्ंथोंमें घारणों के 
फरणं के दिन पूजन करना और उपवासके दिन ध्यान-स्वाष्याय करना 
दी कहा है। सागारघमांमृतमें कहा है कि प्रोषध-ब॒ती भावपूजन करे तथा 
प्राशुक ( निजन्तु ) द्वब्योंसे द्रव्य-पूजन भी करे। पुरुषार्थसिद्ध युपायमें 
उपवासके दिन प्राशुक द्रव्यसे पूजत करना लिखा है। इन सबसे यही 
तात्पय निकलता है कि प्रोषधोपवासके दिन ध्यान-स्वाध्यायकी मुख्यता- 
पूवक, सावधानीसे प्राशुक द्रब्य ह्वारा यदि कोई चाहे तो पूजन भी करे, 
न चाहे तो न करे, ध्यान स्वाध्याय अवश्य ही करे ॥ 
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जो स्त्री वा पुरुष उपयास धारण करके गृहकायेके मोहबश 
गृह थी-सम्बन्धी परापारम्भ करते अ्रथवा जो दूसरोंकी देखादेखी 
या कषायवश उपवास ठान, संकलेश-परिणामयुक्त रोगीबत 
काल गवांते हैं, केवल शरीरकों शेषण करते हैं, उनके लेशमात्र 
भी कम हलके नहीं पड़ते | गृहस्थकों उपवासके दिन आरम्भ 
विधय-कषाय एवं अाहारका त्याग करके धमं-सेबन करनेसे दी 
पुण्यबंधके साथ २ संब॑र पूर्वक निजेरा होती है ॥ इसलिये बुद्धि- 
मान गृहस्थोंको इसी प्रकार उपवास करना योग्य है| 


प्रोपधोपवापक पांच अतीचार || 


(१) बिना देखे-शोधे पूजाके उपकरण, शास्त्र, संस्तरादि 
ग्रहण करना ॥ 

(२ ) बिना देखे-शोधे भल्न मृत्रादि माचन करना ॥ 

(३ ) बिना देखे-शोधे संश्तर ( बिलाना ) बिछाना ॥। 

(४ ) भूख, प्यासके कलेशसे उत्साहहीन होकर उपवासमें 
निरादररूप परिणाम करना ॥| 

( ४ ) उपवास योग्य क्रियाओंका भूल जाना ।। 

प्रगट रहे कि शन उपयुक्त अतीचारोंके लगने से प्रोषधोपवास 
मलिन होता है अतएवं इन दोषोंको सदा ध्यानमें रखकर दोषों- 
से रक्षा करना चाहिये ॥ 

लाम--भोषधोपवासके दिन भोगोपभोग एवं आरंभका 


त्याग करनेसे हिसाका लेश भी नहीं होता | वचन गुप्ति होने 
( मौनावलम्बी रहने ) अथव। आवश्यकतानुसार धर्मरूप अल्प- 
भाषण करनेसे असत्यका दृषण नहीं आता | अदत्तादानके 
सबधा त्यागसे चोरीका दोष नहीं आता। मैथुनके सर्वथा त्याग 
से अहाचर्थ श्रत पलता और शरीरादि परिभ्रहोंसे निर्ममत्व दोने- 
से परिभह-रहितपना होता है। इसलिए प्रोषधोपबास करनेवाला 
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गहस्थ उस दिन सर्व सावशयोगके त्याग होनेसे उपचार महा- 
भरती हैं | पुनः प्रोषधोपवासके धारण करनेसे शरीर नीरोग रहता 
शरोरकी शक्ति बढ़ती | सातिशय पुण्यबन्ध होकर उत्कृष्ट-लासा 
शिक सुखोंकी प्राप्ति पृवक पारमाथिक ( मोक्ष ) सुखकी प्राप्ति 
होती है || 


४ अतिथि--संविभाग शिक्षात्रत ॥ 


दाता, पात्र दोनोंके रत्तत्रय धर्मंकी वृद्धिके निरमित्त सम्य 
क्त्वादि गुणोयुक्त गृहरहित लाधु-मुनि आदि पात्रोंका प्रत्युपकार 
रहित अथात्‌ बदलेमें उपकारकी वांछा न करते हुए योग्य वैया 
वृत्ति करना; सो अतिथिसंविभाग या सत्पात्रदान कद्दलाता है ॥ 

जो सत्पुरुष पूर्णज्ञानकी सिद्धिके निमित्तभूत शरीरकी स्थिति 
के लिये, बिना बुलाये इर्यापथ शोधते हुये, बिना तिथि निश्चय 
किये आवकोंके गृह भोजन निमित्त आवें, सो अतिथि कहलाते हैं । 
यह वृक्ति अरद्ठाइस मृूलगुणधारी मुनियोंमें तथा उत्कृष्ट प्रतिमा- 
घारी ऐलक-ल्ुल्लकोंमें पाई जाती है ; क्‍योंकि इनके स्थिति एवं 
विध्दार करनेकी तिथि निश्चित नहीं रहती । ऐसे उत्तम पातन्नोंको 
हारापेदरण आदि यथायोग्य नवधा-भक्ति पूवक अपने भोजनमें 
से विभागकर आहार औषधि , पात्रादि दान देना । यदि उपयुक्त 
अकार अतिथिका संयोग न मिले तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों 
एवं अन्य साधमियोंका यथायोग्य आदर पूर्वक चार प्रकार दान 
द्वारा बेयावृत्य करना या दुखितों व भूखोंको करुणाबुरद्धि पूवक 
दान देना, यह सब अतिथि-संविभाग है ॥ 


धर्मसाष्यकी सिद्धिके लिये आगममें चार प्रकारके दान निरू- 
पर किये गये हैं।? औषधिदान २ शाखदान ३ अभयदान ४ 
आहारदान ॥ 
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योग्य पात्रको आहारदान-भौषधि-शाख (ज्ञान ) तथा 
अभवयदानमेंसे जिस समय जिसकी आवश्ककता हो, उसको उस 
समय उसी भ्रकारका दान देना योग्य है। इससे दातार तथा 
पात्र दोनोंके रस्नत्रयकीं भ्राप्ति, वृद्धि और रक्षा होती है इसी 
कारण ऐसा दान सत्पात्र-दान या सुदान कह ज्ञाता है ॥ पात्र दातार 
द्रब्य, तथा देनेकी विधिके मेदस्े द।नके फलमें विशेषता होती है, 
इस कारण इन चारोंका विशेषरूपसे वर्णन किया जाता हैं ॥ 


१ पात्रकों वन ॥ 
दानकी प्रवृत्ति करनेके योग्य पात्र ( स्थान ) ७ प्रकारके हें ॥ 
यथा:--( १ ) पूजा (२ ) प्रतिष्ठा ( ३ ) तोथेयात्रा ( ७ ) पान्र- 
दत्ति ( ४ 9) समदत्ति ( ६ ) दयादक्ति ( ७ ) सर्वेदत्ति ॥ 
[ १ ] पूजा--भपनी शक्तिके अनुसार जलचन्दनादि 


अष्ट ब्रब्यों या एक, दा आदि अब्योंसे देव, शास्त्र गुरु तथा 
सोलह कारण, दशलक्षण झादि आत्मगुणोंको पूजा करना । जि- 
नमन्दिरमें पूजनके बतेन चन्दोवा, छत्न, चरमादि धर्मोपकरणा 
चढ़ाना ॥ 

[ २। प्र तिष्ठा--जिस ग्राममें जैनी भाश्योंका स मूह 
अच्छा हो भर धर्मंसाधनके निमित्त जिनमन्दिर न हो, वहाँ 
जिनमन्दिर बनवाना | भगवानके बिम्बकी प्रतिष्ठा कराके 
पघारना । यदि आम छोटा हो, जेनी भाइयोंके १०--४ ही घर 
हों,तो चेत्यालय बनाना,तथा ब्रतिष्ठित-सूर्ति दूसरे स्थानसे ल्ञाकर 
या किसो स्थानकी प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठा करा लाकर, विराजमान 
करना, अथवा प्राचीन-मन्दिर जीणें हो गया हो तो उसका जी- 
रोद्वार कराना ; क्‍योंकि नूतन मन्दिर बनवानेकी अपेज्षा जीणों- 
द्वारमें परिणामोंकी विशेष उज्ज्वक्षता होनेसे १०० गुणा अधिक 
पुण्य दोता है, ऐसा भ्रतिष्ठापाठादि भ्रन्थोंमें कद्दा है ॥ 
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[ ३ ] तो्थयात्रा--एद्व जंजञालोंडी चिन्ता छोड़ सिद्ध- 
क्षेत्रों, अतिशयक्षेत्रोंके दर्शन वन्दना करना, शक्ति हो तो सच्न 
निकालना, आप पवित्र ज्ञेत्रोमें ज्ञाकर निर्मल परिमांणोंते युक्त 
धम-साधन करना तथा अन्य साधर्मी मंहत्लीको कराना । इससे 
सातिशय तीबत्र पुण्यबन्ध होता है।। 


[ ४ ] पात्रद्चि--सामान्‍्य रीतिसे पात्र तीन श्रकारके 


होते हैं। सुपात्र, कुपात और अपात्र ॥ यहाँ पात्रदत्तिसे खुपात्र 
दीका अभिप्राय जानना चाहिये; क्योंकि पात्रका लक्षण यह कट्ठा 
है कि जो सम्यक्त्व और चारित्र युक्त हो और दाता-दानके 
प्रेरकों एवं अनुमोदकोंको नोकाकी तरह संसार सागरसे पार करे 
ये लक्षण सपात्रमें ही पाये जाते हैं अ्रतएव सपात्र ही दान देने 
योग्य हैं । वे तोन प्रकारके होते हैं । यथा--उत्तम-मुनि-शर्यिका | 
मध्यम श्रावक-श्राविका । जघन्य, अश्नतसम्थम्दष्टि ( इनके स्व- 
रूपाच रण चारित्र हाता है ) ॥ 


भावसम्यक्त्व रद्दित केवल वाह्म-चा रित्रके धारक द्र॒व्यातगी 
मुनि तथा द्रव्पलिंगी श्रावक वा द्रव्यसम्यग्ट्रष्टि कुपात्र कहलाते हैं 
जिसके सूक्ष्म ( अप्रगट ) सिथ्यात्व हो, उसे तो हम छदट्मस्थ 
ज्ञान द्वी नहीं सकते, इसलिये उसमें सुपात्रके समान प्रवृत्ति होती 
है; परन्तु जिसके स्थूल ( प्रगट ) द्रव्यमिथ्यात्व हो और बाह्यमें 
जिनधम में कहे हुये भेषका धारी द्वो, तो वह कुपात्र है। ( यहां 
व्यवहारमें व्यवहार सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वकी अपेक्षा 
ज्ञानना ) !| 


जो सम्यक्त्व, चारित्र दोनोंसे भ्रष्ट हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि भेषी, 
अपात्रको स्रवेथा दान देना योग्य नहीं | 


(४) समदक्ति---जो अपने समान साधर्मी गहस्थ असाता 
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कमेके उदयसे दुखी हों, उनकी धन-बस्त्रादिसे यथायोग्य सहा- 
यत्रा करना | 


(६) दयादत्ति--दुखित व भूखे जीवोंको अन्न-वस्त्रादि 
से सहायता करना ॥ 


स्वद्ति या अन्वयदत्ति--झपने पुत्र भाई या गोत्री 
आदिको धनारि सबेस्व सौंप परिग्रदसे निर्ममत्व हो, उत्तम- 
अवदकके त्रत या मुनिनत्रत अंगोकार करना ॥ 


२ दातारका वन | 


पूजा प्रतिष्ठा तथा पात्ररद त्तके श्रधिकारी द्विजबर्ण#%(ब्राह्मण 
क्षत्रिय, बेश्य) हा हैं; क्‍योंकि सत्पान्नोंको द्विजबणेके घर पर 
ही आद्वार लेनकी आज्ञा है, शुद्रके ग्रह नहीं (मूलाच।र)। शेष 
समर्दत्ति आदि चारदान अपनो २ योग्यतामुसार दृर कोइ कर 
सकता है | भावाथे-स्पर्श शुद्र दर्शन करते समय एकाध द्रब्य 
चढ़ानेरूप द्रव्य पूजाका तथा तोथेयात्रा, समद्त्ति और दयादत्ति- 
का अधिकारी है । वह ट्विजवर्णकी नां६; अभिषेक पूव॑क पंच 
प्रकारी (आह्वानन; स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन, विस जन) 
पूजन का अधिकारी नहीं हें। भस्पशे-शुद्र मन्दिरके बाहिरसे 
भ#दशेन कर सकता है और अपनी समानता वालेंके_ स।थ सम- 
दत्ति वा दयादत्ति कर सकता हे | 


ख्ज्चज नल ता अऑआऑंऑिि-अलअल-कजज्-- 6 कऑचओऑजज--जज-+-++- 


& जो यज्ञोपवीत घारण करनेके श्रघिकारी हैं वे द्विजव्ं कहलाते 
हैं | द्विजवण में भी कोटी, रोगी आदि जिनका निषेष समवसरण विधान 
किया गया है या जो जाति-पतित हों, वे इन सत्कर्मोके करनेके अधिकारी 
नहीं हैं ।। 

# इसी अभिप्रायकी सिद्धिके लिये कई जगह श्रव भी प्राचीन मन्दिरों- 
के शिखरोंपर विराजमान बा दरबाजोंकों चोखटोंपर उकेरे हुए जिनबिम्ब 
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सम्यग्टृष्टि चारित्रवान दातार ही दान देनेका पात्र है। क्यों- 
कि बिना धमात्मा हुए सत्पात्र दान नहीं हो सकता। अम्यके न 
तो सच्ची त्यागब॒द्धि ही हो समझती है और न पात्र-दान-द्रज्यादि 
का बोध हो सकता है। दातारके ५ भूषण हें--(१) आनन्द पूवेक 
दान देना (२) आदरपूर्वेक दान देना (३) प्रिथवचनपूर्वेक दान 
देना (४) निर्मल भावपूवेक दान देना (५) दान देकर अपना 
धन्य भाग मानना । दातार के पांच दूषण हैं--(१) विलम्ब से 
दान देना (२) उदास होकर दान देना (३) दुवेचन कहकर दान 
देना (४) निखदरपूवक दान देना (५) दान दिये पीछे पछताना॥ 
दातार के सप्त गण हें-- (१) दानके योग्य यददो पात्र हैं, ऐसा 
दृढ़ परिणाम सो श्रद्धागुण है (२) प्रमादरदितपना सो शक्ति- 
गुण है (३) पात्रके गुणोंमें आदर सो भक्तिगुण है (४) दानको 
पद्धति का जानना सो विवेक या विज्ञानगुण हे (५) दान देनेकी 
सामथ्य सो अलुब्धगुण हे (६) सहनशीलता सो क्षमागुण है 
(७) भले प्रकार दान देनेका स्वभाव सो त्यागगुण है । पुरुषार्े- 
सिद्ध युपायमें इस प्रद्चार भी दातारके सात गुण कहे हें-- (१) 
फलकी अपेक्षा रहितपना (२) क्षमावानपना (३) निष्कपटीपना 
(४) ईष्योरहितपना (५) खेदभावरहितपना (६) हृ५भावपना 
निरभिमानीपना । ये दोनों प्रकारके गुण बहुधा एक-से ही हैं 
ओर ज्ञानी तथा श्रद्धावान दावारोंमें अवश्य ही पाये जाते हैं ॥ 


३ दान देने योग्य द्रव्यका वर्णन | 
पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा करनेमें सामान्य रीतिसे उसके योग्य 
द्रब्य व्यय होता है। समदकत्तिमें अपने समान ग्रहरथकों वा 
जघन्य पात्रको धन, वस्त्र, ज्ञानके उपकरण एवं ओपषधि आदि 
दिखाई देते हैं तथा कई जगह नूतन मन्दिरोंमे हालमें भी इसी तरह 
दशन करनेका सुभीता है॥ 
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की सहायता करके धर्ममें लगाते वा स्थिर करते हैं | दयाद त्तिमें 
दुखितों--भूखोंको अन्न, वस्त्र, औषधि आदि देते हैं। मध्यम 
पात्रको उसके योग्य घन, वस्त्र आदि देते हैं । आर्थिकाको सफेद 
साड़ी, पीछी, कमंडल, तथा मुनिको केवल पीछी-कमंडल, द्वी देते 
है, सभी पात्रोंकोी शरीरकी स्थिरता निमित्त शुद्ध आहार रोगके 
निवारणाथं क्रोषधि वा ज्ञानकी वृद्धिके लिये पुस्तक ( शास्त्र ) 
देते हैं। दानमें दी जाने वाली सभी वस्नुएँ यद्यपि सामान्य रीति 
से धर्मवृद्धि करने वाली हैं, तो भी दातारकों इस बातका पूरा २ 
ध्यान रखना चाहिये कि पात्रकों दान देनेका पदार्थ अथवा 
पुज्ञा-प्रतिष्ठादिमं काम आनेको वस्तु शुद्ध नर्जीब व निरवदय 
( निर्दोष ) हा | मुनि-आर्यिका, श्रोवक श्राविकाको दीजानेवा ही 
वस्तु स्वाध्याय-ध्यान, तपकी वृद्धि करनेवाली हैं), भालस्य, 
उनन्‍्माद, विकार व अभिमान को उत्पन्+ करनेवाली न द्वो । 
जिवेकपूजेक दान देने से ही दातार-पात्र दोनोंके धसवृद्धि और 
परंपरासे सच्चे-सुखकी प्राप्ति हाती है ॥। 
अन्यमतोंमें गऊ, स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, मकान, सोना, 
तिल दासी और भूमि ये दश प्रकारके दान कहे हैं। सो ये राग- 
देषादि भावोंके बढ़ानेवाले, पंच पापोंमें प्रवात्त करानेवाले आल- 
स्थ, प्रमाद, उन्मत्तता, रोगादिके मूल हैं । आत्महितके बाधक, 
संसारक बढ़ानेवाले और मोक्षमागेसे विमुसख करनेवाले हें । 
इनसे दाता ब पात्र दोनोंके धर्मकी हानि होती है। इसलिये ये 
कुदान कभी भूलकर भी न करना चाहिये | इनका लेना-देना 
धर्ंका अंग नहीं है, इनके देने लेनेमें धरम मानना मिथ्या हैं, 
ऐसा प्रश्नोत्तर-शआावकाचार तथा पद्मनन्दिपच्चोसी आदि प्रंथों में 
स्पष्टरूपसे कहा है | सागरधमाोमतमें भी कहा! है कि नेष्टिक श्रावक- 
को भूमि आदि दश प्रकारके दात भूलकर भी नहीं देना चाहिये; 
क्योंकि इससे सम्यक्त्वका घात तथा हिंसा होती है। अवएब 
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जव सम्यक्त्वका भी घात होता है तो ये दुश प्रकारके दान 
सम्य॑क्त्वीकों भी नहीं देना चाहिये ॥ 


४ दान देनेझ्ली विधि ॥ 


पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रामें जो द्रव्पब्यय व उत्तम क्रियाएंकी 
जांय वे उत्कृष्ट परिणा मॉपूबक, परम!थे बुद्धिसे, शास्त्रोक्त-पद्धति 
सहित, विनययुक्त धमंप्रभावनाके अभिन्नायसे की जांय ॥ 


पात्रद त्ति----उत्तमपात्र ( मुनि ) को श्राशुक-शुद्ध आहार 


नवधाभक्तियक्त ( विधिपूवेक ) देकर अपना धघन्यभाग मानना 
चाहिये | दातारको नित्य भोजन समय रसोई तेयार करके, सब 
झारंभ तजि, सर्वे भोजन-सामग्री शद्ध स्थानमें रख, प्राशक जल- 
से भरा हुआ, ढका हुआ लोटा लेकर अपने द्वारपर पात्र हेरनेके 
लिये ण॒मोकार मंत्र जपते हुए खड़ा होना योग्य है। दानके बिना 
गृहरथके चुक्हा-चौका श्मशान समान है; क्योंकि यत्नाचार करते 
हुए भी उसमें नित्य छह कायके हजारों जीव जलते हैं । अतएव 
आहार दान देनेसे दी गृहस्थका चौका सफल है । व्पयु क्त प्रकार 
पात्र हेरनेकी द्वारापेत्षण संज्ञा है । जब मुनि अपने द्वारके सन्मुख 
आयें तो,'हे स्वामिन्‌? अन्न तिष्तर अन्न जल शुद्ध है” ऐसा कहकर 
अदर पूजक अपने ग्ृहमें अतिथिको प्रबेश करावे, इसको श्रति- 
प्रहण या पडगाहना कहते हें॥ पश्चात्‌ पात्रको उच्च' अथांत्‌ 
पाटला ( चौकी ) पर स्थित करे, प्राशुक जलसे *चरण धोवे 
( अंग पोंछे ), अष्ट द्ृब्यसे *पूजन करे, अष्टांगक “नमस्कार करे, 
*मनःशुद्धि, “बचनशद्धि, “कायशुद्धि, और * भोजनशुद्धि »< करे । 


कदोहा-शिर, नितम्ब, उर, पीठ, कर जुगज़ जुगर पद टेक ॥ 
झअष्ट अंग तन विये, और उपंग अनेक ॥१॥ 
>< भोजन शद्दिमें द्रव्य-छ्ञ तर काले भावकी शुद्धि पर ध्यान रखना 
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इस प्रकार नवधाभक्ति एवं शुद्धिपूवेक से प्रकारके भोज्य पदार्थ 
अलग २ कटोरीमें रखकर थाल्ीमें लेकर मुनिराजके सन्मुख खड़ा 
होवे और ग्रास बना बना कर उनकी हस्तांजलिमें देवे ( वृद्ध 
विद्वानों का वाक्य है कि अन्नके एक प्रास बाद हस्तांजलिमें 
प्राशक जलका एक आस देवे) मुनि उत्कृष्ट ३२ भास लेते हैं। जब 
भोजन कर चुके, और प्रास॒ दस्त में न लें, तब जलके ग्रास देवे 
तथा उनका स॒ ह-हाथ अच्छी तरहसे घोवे, पोंछे । कमंमडलको 
घोकर-साफकर प्राशक जल& भर देवे | यह बात ध्यानमें रहे कि 
मुनिराज तथा उत्कृष्ट भावकके पधारनेसे भोजन करलेनेके समयत्तक 
घर में दलना, पीलना, रसोई आदि कोई भी आरम्भ सम्बन्धी 
काम तथा अन्तराय ह।न सरीखे काम न करे ॥ यदि कमंडल, 
पीछी या शास्त्रकी आवश्यकता देखे, तो बहुत आदर एवं विनय 
पृथक देवे । यह मुनिके आहारदानकी विधि है।) आर्यिका भी 
उत्तम पात्र है। वे बेठऋर मुनिकी नांइ करपान्रमें आहार करती 
है। सो उनको भी उनके योग्य आदर-भक्तिपबंक आहार दान 


“कामना क करी ५बा थक “+अकन पिन निभा अनधीणयओी तज-जी अंिौीऑिलीीयनओी ऑअधीीं>ि-3>+-नजरन- ७ं२ं?इअओचण०न७ >> ७७-८निजक»क पक ना “ननात२५ओ न 


चाहिये अर्थात्‌ भोजनके पदार्थ शुद्ध मयोदीक तथा रसोई बनानेकी 
सामग्री, बत॑न, लकड़ी वगेरह शुद्ध निज॑न्तु होना चाहिये। रसोंई बनाने 
वाला रसोई के बनाने की विधि का श्ञाता, घम ब॒द्धि हो | रसोई करनेका 
ठया भाहार देनेका स्थान, चेंदोवा सहित, मिद्टीसे लिपा हुआ, स्वच्छ, 
निजन्तु होने चाहिये। रसोंरे ठीक समय पर तथ्यार होकर सामयिकके 
पेश्वर २ ( दश और ग्यारह बजेके बीचमें » देना चाहिये | पविन्न और 
उत्सादित चित्त होकर श्रयनी योग्यतानुसार, अपनी गहस्थी के लिये तय्यार 
हुए भोजनमें से पात्र दान करे, पात्रके निमित्त न बनावे ! श्रद्दारमें 
कोई भी पदार्थ सचित्त न हो ॥ 

& जल एक उकाली झावे ऐसा गम होने पर उतार क़र ठंडा करते 
यही जल भोजनके समय देने तथा कमंडलमें भरने के काम लाये । 


तन लानत. अननननन “गा पलमनवीमनमन ननननम-+ा मन अिय»--ना>-+ जान. अ»लन जन अन्‍कीनन । >»ि गा जिीयनन 
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करे। पीछी, कमंडल सफेर साढ़ीकी आवश्यकता देखे तो देले, 
यदि पात्रको कोई रोग हो, तो भोजनके साथ था अलग, जैस। 
योग्य हो ओषधि देवे ॥ 

मध्यम पात्र ऐल्लक बेठकर करपात्रमें और क्षुल्तक पात्रे 
लेकर भोजन करते हें। ( इसकी विधि ग्थारव तमामें स्पष्ट 
कही दे ) इनको इनके योग्य तथा ब्रद्मचारी या ब्रती भावककों 
डनके योग्य प्रतिग्रदण करके आदर. यथायोग्य विनय एवं भक्ति 
पूृवंक आहार दान करे । वस्त्र, पिछौरी, लेंगोटी, कमंडज्ञ, पीछी 
शास्त्र आदि जो उनको चाहिये सो उनके योग्य देवे, कमंडत्त 
तथा धातुपान्रमंं प्राशुक जल भर देवे। इनको अ्रष्टांग नमष्कार 
या पूजन करनेको शास्त्राज्ञा नहीं है। पूजनकी विधि तो केबल 
निम्न न्थ-मुनियोंके लिये ही कट्दी गई ॥ 

( नोट ) दशवीं ग्यारहवीं प्रतिमावालॉकों तथा मुनिराजको 
उनके निर्मित्त बना हुआ “उद्देशिक आह्यार” नहीं देना चाहिये, 
अपने घरमें जो नियमित झाहार बने, उसीमें से देना चाहिये ॥ 

समदत्ति--सामान्य आदर-सत्कार एवं हषेपूवेक अपने 
बराबरीके साधमियोंक्री सहायता धन-वस्त्र, स्थानादिसे करना 
चाहिये, अपना बड़प्पन बताना, अभिमान करना और उनका 
निरादर करना योग्य नहीं; क्योंकि धर्मोपदतिकी मुख्यतापूनेक 
उनकी सहायताको जाती है ॥। 

दयादरत्ति---दुखित व भूखे जीवोंको दयापूवेक ओषधि, 
अन्न, वस्त्र देता योग्य है। नकद पेसा न देना चाहिये । नकद 
देने से वे लोभके वश पेसा एकत्र करते जाते और उनका खसदुप- 
योग नहीं करते, जिससे त्रद्न द्रव्य व्यर्थ जाता है, अथवा बे दुरु- 
पयोग करते हैं जिससे उल्टा पाप लगता है । हट “कट , मिथ्या- 
त्वी, दुगु थी, मस्त लोगोंको दान देना दयादित्त नहीं; किन्तु पाप- 
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दत्ति है। इनको दान देनेके बदले घनको अभ्घकृपमें शात्त देना 
अच्छा है। दातारकों चाहिये कि बहुत विवेक पूव॑क अपने 
परिश्रम एवं न्यायसे कमाये हुए दब्यका सदुपयोग करे ॥ 


आहदहारके ४६ दोष ॥ 


यहां आहारदानका प्रकरण आण है, इसलिए दाता व पात्र 
दोनोंके जानने तथा दोषोंसे बचनेके लिये आहार सम्बन्धी ४६ 
दोषोंका वर्णन श्री मूलाचारके अनुसार किया जाता है :-- 

सोलह उद्गम दोष---जो दातार ओर पात्र दोनोंके अभि- 
प्रायसे आहारमें उत्पन्न होते हैं। यथा-( १ ) षटकायके हओीबो- 
के चधद्वारा आहार बनाना सो अधःकर्म नामक महान दोष है 
(२ ) साधुका नाम लेकर भोजन तय्यार करना सो -उद्दे शिक 
दोष है ( ३ ) संगयमीको देख भोजन बनानेका आरम्भ करना 
सो भअरध्यदि दोष है (४) प्राशुक भोजनमें अप्राशक भोजन 
मिलाना सो पूतिदोष हे ( ५ ) संयमीके भोजनमें असंयमीके 
बॉग्य भोजनका मिलाना सो मिश्र दोष है ( ६ ) रसोइके स्थान - 
से अन्यत्र अपने वा परके स्थान में रकवा हुआ भोजन लाकर 
देना सो स्थापित दोष है (७) यक्ष नागादिके पूजन निमित्त 
बना हुआ भोजन देना सो बलि दोप है (८) पात्रको पड़गाहे 
पीछे कालकी हानि-वृद्धि करना अथवा नवधाभक्तिमें शीघ्रता वा 
बविलम्ब करना सो प्रावतित दोष हे ( ६ ) अन्धेरा ज्ञान मण्डप 
आादिको प्रकाशरूप करना सो प्राविशकरण दोष है ( १० ) अपने 
पास वस्तु नहीं, परकी उघार लाकर देना, सो ग्रामिशिक दोष 
है (११९) अपनी वस्तुके बदले दूसरे गृहस्थसे वस्तु लाकर देना 
सो परिवर्तक दोष है ( १२ ) तत्काल देशांतरसे आई हुई बस्तु- 
देना सो अभिघट दोष “है ( १३ ) बन्धी वा छांदा कगी हुई वस्तु 
को खोककर देना, सो उद्धिन्न दोष है ( १४ ) रसोइके स्थानसे 
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ऊपरकी मंजिलमें रक्‍खी हुईं वस्तु निसेनी पर चढृ, मिकालकर 
देना सो मालारोहण दाष है ( १५ ) उद्वेग-त्रात-भयका कारण 
भोजन देना सो उच्छेय दोष है ( १६ ) दातार असमर्थ हो, सो 
अनिसा ॥ 


सोलह उत्पादन दोष--जो पात्रके आधारसे स्तन्‍्न होते 
हैं। यथा-( १ ) गृहस्थकोी मंजन>भर्डन-क्रीडनादि धान्रीदोष 
का उपदेश देकर आहार अद्दण करना धाभी दोष है (२) दा- 
तारको परदेशके समाचार कह, आदार अहण करना सो दूत 
दोष है ( ३ ) अष्टांगनिमित्त-ज्ञान बताय, आहार ग्रहण करना 
सो निमित्त दोष हे (४ ) अपना जाति-कुल-तपश्चरण बताय 
आहार प्रहदण करना सो आजीबिक दाष है। (४) दातारफे 
अनुकूल वार्तेकर, आहार लेना सो बनीपक दोष है (६ ) दातार . 
को औषधि बताय झाहार लेना सो चिकित्सा दोष है ( ७, ८, 
९, १० ) क्रोध, मान, माया, लोभ पूर्वक आहार लेना सो क्रोध, 
मान, माया, लोभ दोष है ( ११ ) भोजनके पूर्वे दातारकी प्रशंसा 
करना सो पूव॑स्तुति दोष है ( १२) आहार किये पीछे स्तुति 
करना सो पश्चात्‌ स्तुति दोष है ( १३ ) आकाशगामिनी आदि 
विद्या बताकर भोजन करना सो विद्या दोष है। ( १४ ) सपे, 
विच्छू आदिका मन्त्र बताकर आहार लेना सो मन्त्र दोष है । 
-( १४ ) शरीरकी शोभा ९ पुष्ठता ) निमित्त चुणादि बताय आहार 
अरहण करना सो चूणेदोष है ( १६) अवशको वश करनेका 
उपाय बताकर श्राह्यर लेना सो मुलकम दोष है ॥ 


चतुदंश आद्वार-सम्बन्धी दोष--( १ ) बह भोजन योग्य 
है या अयोग्य ९ खाद्य है या अखाद्य ? ऐसी शक्लायुक्त आहार 
अहदरणय करना सो शक्लित दोष युक्त है (२) सचिक्रण द्वाथ या 
च्तेन पर रक्खा हुआ भोजन भहण करना सो मृक्तित दोषयुक्त 
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है (३ )सचित्र पत्रादिपर रक्खा हुआ भोजन करनासो निज्षिप्त 
दोबयुक्त हे (४) सचित पत्राविसे ढका हआ भोजन करना सो 
पिहित दोषयुक्त हे ( ५ ) दान देने छी शीघ्रताकर अपने वस्त्रको नहीं 
सम्भालना या भोजनको देखे बिना देना सो संज्यवद्द रण दोष- 
युक्त है (६) सूतकादियुक्त अशद्ध आद्वार लेना सो दायक दोष 
युक्त है (७ ) सचित्तसे मिला आहार लेना सो उन्मिश्रदोष युक्त 
है (८) अग्नि करि परिपूर्ण नह) पका वा जल्ला हुआ भोजन 
अथवा तिज्ञ-तन्दुल हरडसे स्पशें-रस-गन्ध बर्ण बिना बदला जल 
कैना सो अपरिणत दोषयुक्त है ( ६ ) गेरू, दरताल, खड़ी भादि 
अप्राशक द्रब्यसे लिप्त वर्तेन द्वारा दिया हुआ आहार लेना सो 
लिप्त दोष युक्त है (१० ) दातार द्वारा पात्रके हस्तमें स्थापित 
किया हुआ आहार पाणिपाज्नसें से गिरता हो श्रथवा पाणिपान्र 
में भाये हुए आद्वारकों छोड़ और आहार लेकर ग्रहण करना 
सो परित्यज्नन दोषयुक्त हे ( ११) शोतल्न-मोजनमें उष्णु या 
उध्णु-भोजनमें शीवल्न भोजन अथवा जलन मिलाना सो संयोजन 
दोषयुकत है ( १२ ) गृद्धितासे प्रमाणसे अबिक भोजन करना 
सो अपमान दोषयुक्त है ( १३ ) ग्रद्धितायुक्त आहार करना सो 
अंगार दोष युक्त है ( १४ ) भोजन प्रकृति विरुद्ध हे ऐसे ग्ला- 
नियुक्त भोजन करना सो धूम दोषयुकत है । 


दानका फल ॥ 


निर्दोष एवं विधि पूवक पात्र दान करनेसे गृहस्थोंके आरंभ 
सम्बन्धी षपटकमें-जनित पाप क्षय हो जाते और सातिशय पुण्य- 
का पघंचय होता है। तपस्वी मुनियोंको नमस्कार करनेसे उच्च गात्र 
का बन्ध द्वोता, दान देनेसे दानान्तरायका ज्ञपोपशम होता और 
भक्ति करनेस्ते सुन्दर रूप ओर स्तुति करनेसे कीति होती है ।' 
पाश्रकों दिया हुआ दान उत्तम फल युक्त वृत्तके समान सुखदई: 
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और मनवांछित फलको उत्पन्न करने वाला होता हे । दानके 
फलसे मिथ्यादृष्ट भोगभूमिके सुख, सम्यग्शृष्टि स्वमेके सुख 
भोगता हुआ परम्परासे सोद्ू पाता है। दानके फल्धकी महिमा 
यहां तक हे कि तीथकूर भगवानका प्रथम पारणा कराने वाला 
तदूभव मे क्षगामी द्वाता है ॥ 

कुपात्र-दानके फलसे कुभोग भूमिके सुख तथा समर्दात्त और 
दयादत्तिसे पुएयका बन्ध होकर स्वर्गके सुख मिलते है । इसके 
विपरीत अपात्रोंकी दान देना पापबन्ध करने व।ल्ला उल्टा दुख- 
दाई है; क्योंकि इससे मिथ्यात्व तथा पापकी वृद्धि होती है ल्षिस 
से दाता और पात्र दोनोंडो नीच गतिड्ी प्राप्ति होतो है | 

यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इस कलिकालमें 
योग्य-पात्रकी प्राप्ति तो दुलेभ हो गई, फिर हम किस बैया- 
वृच्ति करें ? किसको दान देदें ? उसका सभ्षाधान यह है कि यदि 
उत्तम पात्र न मिले तो सघ्यम तथा जघन्य पात्रोंकी यथायोग्य 
सेवा-सद्दायता करो, उनझ श्रद्धान, ज्ञान चारित्रकी वृद्धिका पूरा 
पूरा यत्न करो, जिससे बे उत्तम पात्र बनने ऊ# उत्साद्दी हों | इस 
के सिवाय पश्च-परमेष्ठी गभित जिनबिम्बशे पूजन करो जो 
उत्तम दान एवं उत्कृष्ट बेयावृत्यके फलको देने वाले हैं ॥ 

जिनन्द्रपूजन करनेका अभिग्राय केवल वेयावृत्थ और दान 
द्वारा पुएय बध करके स्वगंसुखोंकी प्राप्ति "करना मात्रददी नहीं: 
है किन्तु चित्तवृत्तित| संसारसे फै'कर, वीतराग रूप करके धर्म- 
ध्यान, शुक्ृष्थवानमें लगाकर परमात्मपनेको प्राप्ति करना है| 
जिस प्रकार किसी संसारिक कायेकों समुचित रीतिसे करनेसे 
वह सफल द्वोता है, उसी प्रकार अनुभवपूर्वक एकाभ्न चित्त कर 
के पद्च-परमेष्ठीके दशेन, पूजन, बन्‍इना करनेसे मोक्ष सरीखे 
अलौकिक सुखकी प्राष्ति हो सकती है। ऐसा जानकर प्रत्येक 
गृहस्थका करतंज्य है कि यथा शक्ति नित्य धार्मिक षट्क्म में 
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अबृत्ति करे। सो ही शास्त्रोंमें कहा है:-- श्लोक-देव पूजा गुरुपारित 
स्वाध्यायःसंयमस्तपः ॥ दान चंति गृहस्थानां घटकमाणि दिने 
दिने॥ १॥ अथ-गृहस्थोंको, देवपूजा, गुरुउपासना, स्वा- . 

ध्याय, संयम, तप और दान ये षटकर्म नित्य करना चाहिये ॥ 

जे हल गों 
ज़नियोंका मृर्तिपूजन । 

वतेमानमें कितने ही मत ऐसे भी हैं जो मूरतिपूजनका निषेध 
करते हैं। वे मृतिपजनका अभिप्वय समझे बिना मूर्तिपजनको 
बुतपरस्त अथात्‌ पाष/णपूजक ठहराते हैं । उनको यह बात ज्ञात 
नहीं है कि मृरति अथात स्थापना-सत्य माने बिना सांसारिक एवं 
पारमाथिक कोई भी कार्य नहीं चल सकते | प्रस्यक्ष ही देखो कि 
अक्तर जो लिखे जाते हैं, वे ज़स पदाथके द्योतक याने मूर्ति 
स्वरूप हों, उसी पदार्थेका ज्ञान उन श्रक्तरोंके देखनेसे होता और 
तदानुसार ही हदृषे-विषाद होता है। जैसे निन्‍दा या गालीके 
आातक अक्षरोंकों पढ़कर अप्रसन्नता ओर प्रशंसारूप अ्त्तरोंको 
पढ़कर चिक्तमें प्रसन्नता होती है थवा फोटोकी तसबीर या 
पत्थरकी स्त्री-पुरुषकी सुन्दर मूर्ति देखकर मन प्रसन्न होता और 
कुरूप-डरावनी मूतिको देखनेसे भय ओर घृणा उत्पन्न होती है । 
जिस प्रकार नक्शेके बिना केवल भूगोलकी पुस्तक पढ़नेसे यथाथे 
ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार सूर्तिके बिना सांसारिक एवं पार- 
मार्थिक कार्याका समुचित रीतिसे बोध तथा उनमें प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, इसके लिये इतना ही कहना बस होगा कि मृतिनिषे- 
थक लोग भी फोटो ( तस्वोर ) तथा स्मारक मूर्तियोंके द्वारा 
असली पदार्थका बोध करते हैं और तदनुसार ही बर्ताव करते 
हैं। अब विधारनेकी बात केवल इतनी ही है कि मोक्षमागेके 
अ्रकरणमें मूर्ति किसकी और किस आकारकी होनी चाहिये और 
उसकी पूजन करनेका अभिप्राय क्‍या होना चाहिये । इत्यादि 
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बातोंको भली-भांति जाने बिना मूर्तिपूजनसे जो लाभ होना' 
चाहिये, सो कदापि नहीं हो सकता, इसलिये इस विषयको भली- 
भांति जानना जरूरी है | इसके लिये इतना ही कहना बस होगा 
कि यदि सूक्म दृष्टिसे जैनियोंके मूर्ति स्थापन एवं मूर्तिपून्नन 
सम्बन्धी अभिप्राद ध्यानमें लाये ज्ञाएं, तो कदाचित भी कोई 
उन्‍हें बुतपरस्त नहीं कह सकता; किन्तु उन्हें पूर्ण तत्वज्ञानी, सत्य 
खोजो शोर सच्चा मुमुझ्ु कह सकता है। अतएवं यहां जेनमत' 
सम्बन्धी मूर्तिपूजनका अभिप्राय संज्षिप्तरूपसे कहा जाता है 

प्रगट रहे कि मूर्तिपूजाके विषयमें जेनियोंके उद्देश्य और 
सिद्धांत ये हैं कि जिन महात्माओंने संसार अथोत्‌ जन्म-मरण- 
की परिपाटीको-बढ़ाने वाले, रागह्वेषको उत्पन्न करने वाले विषय - 
कषायोंको त्याग दिया ओर परम वीतरागता (शांति) अंगीकार- 
की, जिन्होंने अशुभ-शुभ दोनों प्रकारके कर्मकोी ससार-बन्धनक्रे 
लिए बेढड़ी सहश जान त्याग दिया, जिन्होंने एकाप्र-ध्य;न 
(समाधि) के बलसे स्वेज्ष पदको प्राप्त किया और शुद्धात्मरूप 
परमात्मा हुए। ऐसे सर्वज्ष, परमात्मा कमेशत्र -विजेता बीरोंकी 
ध्यान-मुद्राका सदा स्मरण होता रहे, उनके सदगुणोंके आप्त 
करनेकी सदा इच्छा उत्पन्न होती रहे। जेनी लोग इसी अभिप्राय- 
से उनकी तादश (उन्हींके समान) विरागतापूर्ण मूति स्थापना 
करते हैं। उनका सिद्धान्त कि ऐसी मूर्तिके दर्शन द्वारा पर- 
मात्माके गुण चिन्तन करना और उनके सम न सदुगुणी 
बननेकी इच्छा करना ही आत्मोन्‍नतिका मूल साधन हैँ ॥ 

कुछ लोग मूर्तिपूजनका इस श्रकार असली अभिप्राय 
“आत्मीक उन्नति” के जाने बिना जैनियोंको मूतिपूजक कदृ३र 
उनकी निन्‍्दा करते हैं। परन्तु अपनी तरफ नहीं देखते कि 
आप स्वतः सांसारिक बुतपरस्त बन रहे हैं जो सांसारिक कार्यों 
(युद्धादि वा द्रव्यदान) द्वारा क्रिचित प्रसिद्ध पुरुषोंकी मर्ति, 


१७४ आवक-धम्म संग्रह 


फोटो आदिको स्थापना कर उनकी स्तुति-प्रशंसा करते तथा 
उनकी मूर्ति पर फूल, माला आदि चढ़ाते हैं ॥ 


यद्द बात भी ध्यानमें लाने योग्य है कि जैनी लोग मृतिके _ 
दशेन, पूजन करते हुए पाषाण, पीतल आदिकी स्तुति नहीं 
करते, कि “हे पाषाण या पीतल्ञकी मूर्ति ! तू अमुक खानिसे 
निश्ाला जाकर अमुक कारीगरके द्वारा इतने मल्यमें अ्रमुक 
जगह तय्यार कराई ज्ञाकर ६म लोगोंके द्वारा स्थापित होकर 
पूज्य मानीगई है” किन्तु वे लोग संसारविरक्त मोक्तगामीपर- 
मात्माकी तदाकृति मूर्तिके आश्रय उसके सदुगुणोंकी स्तुति तथा 
पूजन करते और उसीके समान मोक्ष आप्त करनेकी भावना 
करते हैं | बे उन मोक्षमार्गी सच्चे वीरोंकी मूर्तिल्े दर्शन करके 
यह शिक्षा लेते हैं कि यह मुद्र। ध्यान करनेकी है, जब दस 
संप्तार, शरीर, भोगोंसे सवंथा विरफक्त होकर इस नग्न दिगम्बर 
म॒ति सरीखे ध्यानारूढ़ होंगे, तभी अपने आत्मस्वरूपमें लीन 
होकर शान्तिरसका आसर्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं । पन: 
उनके मनमें बीतराग मूर्तिके देखनेसे इस प्र+।र शुद्धात्मस्व- 
रूपके ध्यानकी भावना उत्पन्न होती है कि मेरे आत्मामें जब 
तक रागट्वेष रूप मल लगा हुआ है तब तक ही संसारमें अमण 
करता नाता प्रकार दुखी होता हुआ जन्म-मरण कर रहा हूं, 
जिस समय रागढ्ं ष विकार मुझसे दूर हो जायगा, उस समय 
में अपने स्वरूपमें ऐसा निश्चल लीन हो जाऊ'गा, जैसी कि ये 
'पाषाणकी वीतराग मूर्ति ध्यानस्थ है । 


प्र।ट रद्दे कि जैनमतममं सूत्ति चाहे पदूमासन हो, चाहे खड़- 
गासन किन्तु, स्त्री-पस्त्र-शस्त्र-आभूषण आदि परिभ्रह रदित, 
नासाप्र-दृष्टि, पूर्ण बैराग्यसूचक, नग्न दिगम्बर, ध्यानारूद होती 
है । इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं कि मोक्ष प्राप्तिके लिये ऐसी 
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शान्त अवस्था धारण करना बहुधा सभी मताबलम्बी स्वीकार 
'करते हैं ॥ 

यहां कोई कहे कि वीतराग स्वश्ञकी म॒तिके नित्य अभि- 
षेक (प्रत्ञाल) पूरंक पूजन करने की क्या आवश्यक . है ! 
उसका समाधान - इस विषयमें जेनमतका विज्ञन बहुत विज्ञता- 
से भरा हुआ है। मूर्तिके प्रज्ञाल करने का अंतरंग अभिष्राय तो 
यह है कि ऐसो पवित्र ध्यानस्थ-मुद्राके अति निकटवर्ती होनेसे 
उसकी बोतरागता पू्णरूपसे दरशती है । उसके स्पर्श करनेसे 
चित्त आल्ट्रादित होता है मानो साक्षात्‌ अहतदेवका ही स्पर्शन 
किया और चरणोदक लगानेसे मस्तक तथा सम्पूर्ण शरीर पविन्न 
होकर मनमें साक्षाव तीथंकर भगवानक्े अभिषेक करने सरीखी 
भावना उत्पन्न द्वोती है। पुनः भक्षाक्ष-करनेका बाह्य कारण ये भी 
है कि मूर्ति पर कूड़ा, कचरा, जाला, मेल, दाग न लगने पावे 
क्योंकि आच्छादन होनेसे मूर्तिकी वीतरागता बिगड़ती और 
स्पष्ट-दशनमें बाधा आती है । 

गृहस्थोंकों गृह सम्बन्धी जंजालोके कारण अनेक संकल्प, 
विकल्प उत्तन्न होते रहते हैं, जिससे एकाएक आपव्मध्यानमें 
उनका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, इसलिये उन्हें सांसारिक 
अशुभ आलंबनोंके त्यागने और पारत्ार्थिक शुभ आलंबनोंमें 
लगने की बड़ो भारी आवश्यकता है | अतएव ग्ृहस्थको जिन- 
यूजासे बढ़कर दूसरा कोई प्रबल धामिक अवलम्बन नहीं है, इसी 
कारण शास्त्रोंमे गृहस्थकी धामिक षट्कर्मोके आरम्भमें ही देव- 
पूजन करनेका उपदेश है। पूजन करनेसे पूजनके द्रम्य एकत्र 
करने, घोने, चढ़ाने, पाठ-मन्त्रादि बोलने, पृज्य परमेष्ठीके 
गुणोंके चितवन करनेमें जितने समय तक चित्त लगा रद्दता है, 
उतने काल तक परिणाम पुर्यरूप रहते, सांसारिक विषय-कषाय- 
की ओर चित नहीं जाने पाता, जिससे महान पुण्य बंध और 
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पापकी हानि होतो हे तथा उतने काल तक संयम (इन्द्रियोंका 
जीतना) और तप (इच्छाका निरोध) होता है। (जिससे आत्मीक 
शक्तियां सबल और निर्मल द्ोती हैं ॥ । 

जैनमतमें अष्ट द्रव्य ( जल, सुगन्ध, अक्षत, पुष्प, नेव्रेद्य, 
दीप, धूप, फल ) से पूजन करनेकी आज्ञा है| इनको परमात्मा 
या गुरुके सन्प्रुख चढ़ानका अभिप्राय, पूजकोंके सांसारिक 
तापोंक दूर करनेकी इच्छा है। इसी द्वेतुपे ये अष्टद्रब्य प्रथऊ- 
प्रथक सन्त्रों द्वारा परमात्माके सन्मुख क्षेपण किये जातेहें और 
भावनाकी जाती है कि “इन जल, सुगन्ध, अक्षतादि द्र॒ब्योंको 
हमने भनादिकालसे सेवन किया, परन्तु हमारे तृषा, छ्ुधादि 
सांसारिक-ताप दूर नहीं हुए। अतएव हे प्रभू ! ये द्रव्य आउके 
सन्मुख क्षेपण कर चाहते है कि आप की तरह हम भी क्षधा, 
ठृषा, मोह, अज्ञानादि दोपोंसे रहित होकर आप सरीखी निर्दोष 
क्रौर उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होवें ।? 

इस विषयपरें श्री रत्नकरंडश्रावकाचारमें श्रीमान्‌ पं० 
सदासुखजीने भी इस प्रकार कहा है ॥ यहां कोई आशंका करे 
कि भगवान अरिहन्ततो झायु पूर्ण करि लोकके अग्रभाग मोक्ष 
स्थानमें जा विराजेहे, धाठु-पाषाणके स्थापन रूप प्रतिबिम्बमें 
आते नहीं, अपना पञजन-स्तवन चाहते नहीं, अपने अनन्त ज्ञान, 
अनेन्‍्त सुखमें लीन तिष्ठे ४, किसीका उपकार, अपकार करते 
नहीं, पूजन-स्तवनादि %रनेवालेसे राग और निन्‍दा करनेवालेसपे 
द्वेष करते नहीं ॥ अपना पूजन-स्तवन तो मान कषायसे संवापित, 
अपनी बढ़ाइका इच्छुक, स्तवन करनेसे सन्‍्तुष्ट होनेवाला, 
एसा संसारी (रागी-द्वेषी) होय सो जाहे । तो फिर किस प्रयोज्न- 
से उनकी पूजनह्ी जातीहे ? उसका समाधान--ज्ञों भगवान 
धोतरागतो पूजन-स्तवन चाहते नहीं, परन्तु गृहस्थका परिणाम 
शुद्ध-आत्मस्वरूपकी भावनामें तो लगता नहीं, साम्पभावरूप 
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रहता नहीं, निरालंब ठहरता नहीं, इसलिए परमात्म-भावनाछा 
झवलम्बन कर वीतराग स्वरूपके धातु, पाषाशस्तय अतिबिम्तमें 
संकल्प कर परमात्माका ध्यान-स्तवनपूजनन किया जाता है । उस 
समय कषायादि संकल्पके अभावसे, दुश्योनके छूटनेसे, परि- 
णामों क्री विशुद्धताके प्रभावसे देव, मनुष्य, तिवंच तीन शुभ 
आयु बिना शेष कर्मोंकी स्थिति घट जातीदे तथा पुश्यरूप कमे 
प्रकृतियोंमें रस बढ़ जाता, और पाप श्रकृतियोंका रस सूख जाता 
है। भावाथे--पापकर्मेका नाश होकर सातिशय पुश्यकम॑का 
उपाजंन होता है ॥ 

फिर यहभी विचारनेकों बातहै कि यथाथमें पुण्य-पापके 
बंधके कारण तो अपने शुभाशुभ भाव हैं। और यद्द नियम है 
कि जेसा बाह्य अवलम्वन सिलता, बहुथा वैसे दी भाव होतेहें। 
यद्यपि भगवान वीतराग मूर्तिमें आते जाते नहीं, किसीका उप- 
कार-अपकार करते नहीं, तो भी उनकी बीतराग मूतिका ध्यान- 
पूजन-नामस्मरण करना, रा/-देष नाशनेको निमित्त कारण है 
इससे जीवका परम उपकार होता है।जिस प्रकार अचेतन 
सुबरणं, भणि, माणिक्य, रूपा, महल, वन, बाग, नगर, 
पाषाण, कर्देम, स्मशान आदि देखने; नाम स्मरण करने, 
अमुभव करनेसे राग द्वुष उत्पन्न होता, वेते दी जिनेन्द्र 
की पर मशांत मुद्राक्रे दर्शनश्व ज्ञानो पुरुषोंके वीतरागता उत्पन्न 
होतीहे। संसारमें ज्ञितन मात्र मत हैं,सच बीतरागता ही को मोह्ध- 
मार्ग बतातेहें अतरव म!क्षके इच्छुक पुरुषाकों पचपरमेष्ठीकी 
पुज्ञन, दशेन, स्तवन, वंदना र्त्य करना डचित है ॥ 

पुनः पूजनमें जो जल, चन्दन, अछतादि चढ़ाया जाता है सा 
भगवान अक्षणस करते नहीं, पूजा किये बिना अपृब्य रहते नहीं, 
वासना लेते नहीं, जैसे राजाकी भेंट नजर निद्धरावज्ञ करके 
आनन्द मानते हैं उसी प्रकार भगवान अरिहन्तके सन्मुख 
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( अग्रभाग ) में ह्षपृवंक अष्टद्रब्योंका अघे चढ़ाया जातादे ॥ 

पूजनके योग्य नव देव हें--१. अरिहंत २. सिद्ध ३. आचाये 
४. उपाध्याय ५. सर्वेसाघु ६. जिनबाणी ७ जिनधम एप. जिन - 
प्रतिमा ६. जिनमन्दिर | सो अरिहंत प्रतिबिम्धमें हा ये नव देव 
गभितहो जाते हैं, क्योंकि आचाये, उपाध्याय साधुतो अ्ररिहंतही 
की पूर्व अवस्था है भौर सिद्ध होते हैं सा अरहेन्त पूरक द्वी दोते हैं । 
अरिहन्तकी वाणी सो जिनवचन और वाी द्वारा प्रकट हुआल्ो 
वस्तु स्वरूप सो जिनधम है ! अहन्तका बिम्बसो जिनप्रतिमा और 
बह जहाँ तिष्ठें,सो जिनालय है। इस प्रकार नवदेव-गर्भित जिन- 
बिम्ब तथा उनके ऋषभादि नाम, सम्मेदशिखरादि क्षेत्र, पंच- 
कल्याणादि काल ओर रन्नत्रय, दशलक्षणघमं, षोडशकारणादि 
भाव ( गुण ) निल्य ही पूजने योग्यहैं। पवित्र जलको भारीमें 
धारण करके अहंत प्रतिबिम्बके अ्रग्नभागमें ऐसा ध्यान करे कि 
“हे जन्म-जरा-मरणको जीतनेवाले जिनेन्द्र में जन्म,जरा, मरण- 
रूप त्रिदोषके नाशाथ, आपके चरणारविन्दकी अभ्रभूमिमें जल 
की तीन धारा क्षेपण करू हूं, आपका चरण-शरणही इन दोषोंके 
नाश होनेको कारणहे |? इत्यादि श्राठों द्वव्यों$ चढ़ानेके पद 
बोलकर भावसहित मगवानके अग्रभागमें द्रव्य चढ़ावे॥ इस 
प्रकार देश-कालकी योग्यतान्ुसार पवित्र निजन्तु एकादि अष्टद्रन्‍्य 
से पूजन करे, परिणामोक्रो परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे, स्तवन 
पढ़े, नमस्कार करे ॥ 

जिख प्रकार जेनेतर लोग परमात्मामें भूख, तृषा, सोने, 
जागने आदि दोषोंकोी कल्पना कर उनफ्री निवृत्तिके लिए जल 
चन्दनादिसे पूजन करते हैं, वैसा अभिन्नाय जैनियोंका नहीं है : 
क्योंकि परमात्मा ( उत्कृष्ट आत्मा ) के न तो ये उपाधियां दी 
हैं न इनका उपचार है| जैनमतकी पूजा केवल परमार्थिक सिद्धि 
के लिए ही है । उसके पूरा अभिश्नाय पूजाके प्रत्येक पढके पढ़नेसे 


धावक-धम-संप्रद १५६ 


अलीभांति मलकते हैं । जो अलौकिक और सच्चे सुखके साधक 


यदशपि जिन पूजा करनेमें पुश्यरूप शभ परिणामोंके रहनेसे 
उनके फलस्वरूप सांसारिक सुख-सम्पदाकी स्वयमेव ही आ्राप्ति 
होती है, तथापि सांसरिक भोग-सम्पदाकी इच्छासे धर्म साधन 
करना जिनमतका उद्द श्य नहीं हैं; क्योंकि विषय भोगोंकी वांछा 
करनेसे उल्टा पुण्यका अंश हीन होता है। अतएव सांसारिक 
सुखोंकी इच्छा रहित होकर अपने श्रात्मिक सुखकी श्राप्तिके लिए 
ही परमात्माकी पूजन करना सनन्‍्मागे है, जिनमतका पवित्र 
उहेश्य है | 
यहां कोई सन्देह करे कि जब जेनमतका उद्दे श्य “अहिंसा 
धरम?” है और आरम्भ करनेमें थोड़ी या बहुत हिंसा द्वोती द्वी है। 
तो फिर पूजन आरम्भका उद् श्य क्‍यों ? उसका समाधान आ- 
रम्भयुक्त द्रव्यपूजन आदि शुभ काये गृहरथ करते हैं, आरम्भ- 
त्यागी मुनि कदापि नहों करते। तो भी “त्रस हिंसाको त्याग 
वृथा थावर न॒संद्वारे” के अनुसार पूजादि सम्पूर्ण क्रियाशओंमें 
गृहस्थोंकी अति यत्नाचार-सहित प्रवर्तेनेकी आज्ञा हे जिससे 
बुद्धिपूवेक-पाप श्रल्प भी न हो और पुण्य विशेष हो। यद्यपि 
सम्यरज्ञानी गृहस्थ शुद्धोपयोगको ही इष्ट समझता है तथापि गृह- 
स्थपनेमें अशुभके त्यागपूवक शुभमें प्रवृत्ति होना ही सम्भव दे || 
प्रत्येक ग्रहस्थको पूजन या दशन करनेके लिये अपनी शक्ति 
अनुसार थोड़ा-बहुत द्ृब्य अवश्यमेव अपने घरसे ले जाना 
हिये, खाली हाथ महद्दात्माश्रोके दशनको जाना योग्य नहीं । 
दर्शनके समय जो एक-दो आदि द्रव्य चढ़ाये जाते हैं सामान्यत 
उसका नाम भी पूजन है । सोहदी प्रथमानुयोग शा्रोमें जहां-तहां 
तियचों एवं शूट्रों द्वारा पुष्प-फलादि चढ़ाकर पूजन करना लिखा 
है॥ इस अभिप्रायकों लेकर बिना चरणानुयोगकी सम्मतिके 


श्ध० आावक-घरमम-संग्रद 


शुद्रादिकों भी पचांगी पूजन करनेका अधिकारी ठहराना ठीक 
नहीं, यद्यपि सामान्य रीतिसे पूजन ( आदर ) करनेके सभी 
अधिकारी दें तथापि शास्त्राज्ञानुसार प्रत्येकको अपने २ पदस्थक 
अनुसार इसका सम्पादन करना चाहिये, श्रस्पशेशुद्र केवल दर्शन 
ही करे। स्पर्शशुद्ध एकादि द्रव्य चढ़ाकर दशेन करे। द्विज्वण 
अभिषेकपूर्वेक पंच प्रकारी पूजन करे ॥ 

जो द्रव्य ममत्वरहित होकर उन महाध्माओंक्ते सम्मुख 
क्षेपण किया जाता है वद्द अति निर्मेल है इसलिए उसे “्भनमौ- 
ल्यद्र॒न्य'? कहते हैं | उस द्रव्य पर चढ़ाने वालेका कुछ भी अधि- 
कार या स्वामित्व स्वतः लेने या -किसीको देनेका नहीं रहता, 
इसलिए उसको चाहे सो ले जावे, परन्तु अपने त३ किसी भी 
रीतिसे अपनाना अ्रत्यन्त अयोग्य और पापजनक है। ऐसा करने 
से इसी “भवर्में कुष्ठादि रोग, दारिद्रयादि दुःख प्राप्त होते ओर 
भविष्यके लिये तीत्र पापका बंध होता है ! 

यहां कोई प्रश्न करे-कि भगवानके सम्मुख चढ़ाये हुए द्रव्य 
को ग्रहण करनेसे मद्दापाप द्वोता हैँ ? उसका उत्तर -- भगवानको 
चढ़ाया हुआ द्रव्य यर्याप महापवित्र, मस्तकपर चढ़ाने योग्य 
है तथापि अपनाने योग्य नहीं है; क्योंकि निमेमत्व होकर (त्याग 
करके) महात्मा आक सम्मुख अपेण किया गया है इसलि० अग्राह्म 
के आंधकारी बनना महापाप का काय है | 


दान के विषय में विचारणीय बात ॥ 


यह बात ध्यानमें रखने योग्य हे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
देखकर जिस ससय घमके जिस अंगकी न्‍्यूनता दिखाई दे, उस 
समय उसीको पुष्ट करे, जिससे श्रद्धान, ज्ञान, चारित्रकी वृद्धि हो। 
एक समय ऐसा था जबकि राजप्रबंध ठीकर न होनेसे लूट- 
खसोटका डर रहता था और लोग अबकी तरद्द अकेले या दो- 


आयक-धर्म-संप्रह श्प्र 


चार आदमी मिलकर यात्राकों नहीं जा सकते थे। उस समय 
धर्मात्मा-औमान लोग सर्वेप्रकार रक्षाका प्रबंध करके यात्राके 
लिये संघ निकालते थे, निधनोंको मार्ग व्यय देते तथा संघके 
सभी लोगोंकी यथोचित सहायता करते हुए आप धम्मंसाधन 
करते और सर्वे संघको धर्मसाधन कराते थे ॥ पग्चात्‌ एक समय 
ऐसा आया जब धम्मद्राहियोंके द्वारा जैनमन्दिरों, जेनमूतियों, 
जैनशास्त्रोंकी हानि है।ने लगी । तब धार्मिक घधनाद्योंने मंदिरों, 
मूर्तियों, शास्त्रोंको कमी देखकर मंदिर बनाने, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा 
कराने और शास्त्र-भमंडार स्थापन करनेकी ओर रुख फेरा | अब 
वह समय आया है कि यात्राका सागे अति सुलभ होगया है, 
मंदिर-मूर्ति-प्रतिष्ठा आवश्यकतासे कई गुणी अधिक होचुकी, 
शास्त्र भंडार भी छोटे-बड़े जहां तहां मौजूद हैं। इस समय सबसे 
अधिक आवश्यकता सच्चरित्र जैन विद्वान बनाकर उनके द्वारा 
जैनधमके तक्वॉके सबंसाधारणमें प्रचलित करने तथा घमेसे 
अनजान लोगोंको धर्मस्वरूप बताकर सच्चे जेनी बनानेकी 
व प्राचीन ग्रन्थों की खोजकर उनके जीणोद्धार करने तथा सुल- 
भतासे मिलनेके प्रयत्न करनेकी है इसलिये हर एक धर्मोत्साद्दी 
पुरुषको मुख्यतापुबंक विद्यावृद्धि, चारित्र सुधार और घमके 
प्रचारमें अपनी योग्यतानुसार तन, मन, धन लगाना चाहिये। 
यश्पि हालमें कोगोंकी दृष्टि विद्यावृद्धिकी ओर कुछ २ कुरूने 
लगी है और प्रयत्न भी होने लगा दे । परन्तु चारित्र जो दिनर 
हीन हो रहा है उसके सुधारकी ओर पूरी २ उपेका दोोरही है । 
लोग यद्यपि अभीतक जातिभय और लोकभय एवं धर्मेलजासे 
खुलासा तौर पर अभक्ष्य भक्षण करने और दुराचारमें लगनेसे 
डरते हैं, तथापि सत्संगके अभाव और कुसंगके प्रभावसे उस्र 
ओर लोगोंकी रुचि बहुत बढ़ रही है। बहुत लोगोंने गुप्तरूपसे 
ऐश-आराम, आलस्य, लोभ, विषयत्रम्पटताके वशीभूत होऋर 


श्पर आवफक-धर्म-संग्रह 


शास्त्रोक्त आचार-विचारोंको स्ेथा छोड़ ही दिया है यदि ऐसे 
नाजुक समय में चारित्र सुधारकी ओर उन्नतिशील, घमोत्मा या 
धनाद्य पुरुष ध्यान नहीं देंगे, तो थोड़े द्वी दिनोंमें जातिबंधन 
टूटकर वर्णेसेद मिटने और लोगोंके प्रस्यक्ष-रीतिसे मांस भक्षी, 
मदिरापानी आदि ब्यसनोंसे युक्त हो जानेकी श्राशंका हे। देखिये ! 
इस अभरय-भक्षण ओर असदाचारके प्रभावसे द्वी दिन २ देश- 
में अनेक रोगोंकी वृद्धि हो रही है, लोग अशक्त और पौरुष- 
हीन होते जाते हैं, घर्मेकी रुचि घटतो जा रही है, मुनि- 
झायिका एवं उत्कृष्ट आ्रवकोंके होनेका मांगे बन्द सा हो 
रहा है, जिससे घम्की मूर्ति दिन २ क्षोण होती जा रद्दी 
है । अतएबव धममज्ञ धर्मोत्साही पुरुषोंकोी सदाचारके 
प्रचार में कटिबद्ध होना चाहिये और मन्दिर, यात्रा, 
पूज्ञा, प्रतिष्ठादिकों भी आवश्यक्रतानुभार सम्हाल करना 
घाहिये | प्राचीन जिनसंदिरों-घर्सशालाओंका जीशॉड्धार तीथे- 
क्षेत्रों, जिनम॑दिरों, सरस्वती भंडारोंका प्रबन्ध, प्राचीन भ्रन्थों- 
की खोज ओर उनकऊा जीर्ोद्धार, असहाय जैनी भाहयोंकों 
आजीविकाकी स्थिरतापूजक घमंसाधनके सम्मुख करना आदि 
घमके अंगोंको भी दृढ़ करते रहना चाहिये ॥ 


पात्रदान के पंचातीचार के [ 


(१ ) दानमें दी जाने वाली वस्तु हरित पन्रमें रखना 
(२) हरित पत्रसे ढांकना (३) अनादरसे दान देना (४) दान 


#तत्त्वाथसूत्रजीमें अनादरकी जगह परव्यपदेश अथांत्‌ दूसरेसे 
भोजन देनेकी कहकर आप काममें लगजाना और दानकी सुषि 
भूलजानेकी जगह आहारका समय टाल श्राद्यार देना कहा है सो इन 
दोनोंका प्रयोजन एक ही है केवल शब्द मात्रका अश्रग्तर है |! 
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अहदक -जस-संधद श्य३ 


की विधि भूल जाना या दान देनेकी सुधि व रखना (२) ईष्थां 
बुद्धिसे दान देसा। 


प्रगट रहे कि ये अतोचार पात्रके आहार दानकी भुख्यतासे 
कह्दे गये हें अतएवं भ्रतोचार बचाने अतिथि-संविभाग श्तको 
निर्दोष पालनेके लिये दातार सम्बन्धी जो २ दोष बताये 
गये हैं उनको न लगने देना चाहिये। 


लाभ --अतिथिर्स विभाग भथोत दान देनेसे लोभादे 
कपाओंकी संदता होती तथा धर्म और धमौत्मामें अनुराग 
रूप परिणाम होनेसे तीत्र पुर्यबंध होता है तथा पात्रके शरीरकी 
लक होनेसे धर्मसाधघन होकर उसे भी स्वगं-मोछूकी प्राप्ति 
ती हे॥ 


ब्रती श्रावकके टठालन योग्य अन्तराय>< ॥ 


(१) देखने के--१ गीला चर्म २ हड्डी ३ मांस ४ चार 
अंगुल रक्तकी धार ४ मदिरा ६ विष्टठा ७ जीव द्विसा ८ गीज्ी 
पीच (राध) ६ बड़ा पचेन्द्री मराहुआ जानवर (मुदो) १० मूत्र 
इनके देखनेसे अंतराय होता दे ॥ 


(२) स्पशे के-- १ चनादि अपविन्र पदाथे २ पंचेन्द्री बढ़ा 

+सिद्ध मक्ति किये पीछे अन्तराय माना जाता है (२) जिसके दो 
बार भोजन करनेका नियम हो, वह अन्तराय होने पर अन्तरस॒हृत पीछे 
पुनः मोजन कर सकता है, ऐसा त्व० बर० शीतल प्रसाद जीने तिदसा- 
चारके आधारसे अपने “गइस्थ धर्म?” में लिखा है।। 


१्ष्छ आधक-धमम-संग्रद 


पश ३ अग्नती पुरुष$ ४ रज़स्वला स्त्री ४ रोम या फेश ६ पंख 
७ नख ८ आखडी भंग करने वाले पुरुष या शुद्रका रपशें हो 
जाय अथवा अपने शरीर या हाथसे कोई छोटा बड़ा त्रस जीव 
अचानक मर जाय या मरे हुए का स्पशें हो जाय तो अंतराय 


होता है ॥ 


(३) सुनने के-- १ मांस २ मदिरा ३ अस्थि ४ मरण होने 
को आवाज ४ अग्नि लगने आदि उत्पातके शब्द ६ अति 
कठोर “इसको मारो-काटो आदि” शब्द ७ करुणाजनक रोनेका 
शब्द ८ स्वचक्र-परचक्रके गमननका शब्द ६ रोगकी तीखम्रता- 
का शब्द १० घमोत्मा पुरुषके उपसग के समाचार११ मलुष्य- 
के मरनेके समाचार १२ नाक-कान छिदने (कटन)का शब्द 
१३ चांडालका शब्द १४ जिनबिम्ब, जिनधर्म और धमौात्मा- 
के अविनयका शब्द १५ किसी अपराधीके फांसीके समाचार। 
इनके सुननेसे अन्तराय होता है |। 


(४) मन के संकल्प के---भोजन करते समय ऐसा 
विचार उत्पन्न हो, कि यह अमुक भोज्य पदार्थ चास-मांस-हाढ़ 
रक्त-मदिरा-मल-मृत्र आदि निषिद्ध पदाथे सरीखा है, ऐसी 
ग्लानि होने अथवा भोजन समय मल-मृत्र करनेको शंका होने 
से अंतराय होता है। 


भोजन के--यदि कोई त्यागा हुआ थदारथ भोजन (खाने) 
करने में आ जाय तो भोजन तजे ॥ 


त...3.न+त- न व ७७७ न सर ननन-«म-झयननना ५... &->>+4७३.५3..३७ ५३७५२. #नकनपननन+-न--ययीनीीीीयणयणय।ल3सलिनयान--8-- ५७ बन -- 


कजिसका निंध तथा भ्रष्ट आचरण हो, जो जिनघर्मरहित हो, 
सप्तव्यलन सेवन करने वाला तथा श्रष्ट मूलगुणरहित हो, सो अब्नती 
घानना ॥ 








आवक-धम-संग्रद शपथ 


व्रती श्रावकक करने योग्य विशेष कि याएं । 


(१) विशेष हिंसाके, निद्य तथा निर्देयताके धंधे न आप 
करे, न औरोंको करावे, और न इनकी दलाली करे। यथाः--- 
लाख-मोम-गोंद-लोदा-शोरा-सी सा-हथियार-जूता बेंचना आदि | 
खातका ठेका लेना-वृक्ष काटना-घास काटना-तेल पेरना- 
'हलवाईइंगिरी करना-बनकटी करना आदि। शराब-गांजा- 
अफीम आदि मादक पदार्थोंका ठेका लेना-बेचना | गाड़ी, 
थोड़ा आदिके किरायेका धंघा करना ॥ 


यद्यपि त्रतप्रतिमासें केवल संकल्पी तअस-हिंसाका त्याग 
डोता है, आरस्भोका नहीं। तथापि अयत्नाचारपूवक :! होने 
वाली आरम्भी दिसा भी संकल्पीके भावको उत्पन्न करती है, 
प्रेस, शास्त्रोका जाक्य हे। जेसे, राज्य करना क्षत्रियका 
आरम्भ है अतएव प्रजाकी रक्षाके लिये युद्ध करना, इस प्रकार 
की विरोधी हिंसाऊा त्याग करना उसके लिये अशक्‍्पय है, 
तथ।|पि इसमें यत्नाचारका श्रत्यन्त अभाव है । महान आरम्भ 
और द्विसाका कारण है। युद्धकत्तोसे सामायिक, श्रोषधादि 
अतोंका निर्विध्न और यथायोग्य पालन होना 'असम्भव है, 
इसलिये ब्रती स्वतः अपने तई' युद्ध न करे, सेनापति, कुटुम्बी, 
भृत्यादि जो युद्ध करने योग्य हों, सो करें। इसी भ्रकार 
प्रचुर आरम्भ और हिसाका मूल खेतीका धंधा है, इसमें भी 
शत्नाचारका अभाव भादि युद्धके सहश सभी दोष उत्पन्न 
होते हैं अतण्व त्रती पुरुष खेती अपने हाथसे न करे, जिसके 
पम्परासे होती आई हो, वह्द खेत बेंचे, अपने कृटम्बी, भत्यजन 
आदिखसे करावे अथवा इस धंधेको छोड़कर और कोई दिसा- 
रहित धंधा करे । सागार-धर्मास्तमें ऐसा भी कहा दे कि जघन्य 
भ्रावक अपने तथा अन्यके द्वारा पशुओंका ताइन-पीड़नादि न 


श्८ई्‌ आपक-चम-संग्रह 


करे। और कृषिमें यह बात मुख्यपनेसे होती दी है अतएव खेती 
करना त्रतीके योग्य नहीं है ।। 

यहां कोई सन्देह करे, कि कृषि वाशिब्यादि आरम्भका 
त्याग जब अष्ठम प्रतिमामें कहा है तो ब्रतत प्रतिमार्में इसका 
निषेध केसा ? उसका समाधान-जैसे छठी प्रतिमामें राश्रिमुक्ति 
त्याग कहा है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पांचवीं प्रतिमा 
वाला रात्रि भोजन करता द्वोगा, नहीं २ राजिभोजनका त्याग 
तो भ्रथम प्रतिमार्मे दी द्वो चुका दे, छठोमें तो केबल कारित- 
अनुमोदना सम्बन्धी अतीचारोंका त्याग होता है। इसी प्रकार 
पांचवीं प्रतिमामें बीज, कंद, सूल्लादिका भक्षणका त्याग कद्दा हे 
इससे कोई ऐसा न समझे, कि चौथी प्रतिमाबाला कन्दमूल 
खाता होगा, नहीं २, इनका त्याग दशेन प्रतिमाके २२ अभक्ष्यमें 
तथा रहा-सहा ब्रत प्रतिमाके अनथे दंढ त्याग ब्रतमें हो चुका है, 
यहां पंचम प्रतिमामें तो केवल सचित्तका त्याग कराया दे । इन 
दोनों दृष्टान्तोंस भल्लीभांति समझमे आजायगा कि सप्तम 
ब्रतिमा बाला ज्ह्मचारी होकर कदापि अपने हाथसे खेती नहीं 
करता, भला वह सचित्तत्यागी, रात्रिस्नुक्तित्यागी, ब्रद्मचारी 
होकर हल-बखर लेकर खेत जोते और प्रध्यक्ष छोटे-बड़े हिलते- 
चलते त्रस जोबों का निर्भेयतापूर्वक घात करे, यह केसे संभत्र 
हो सकता है ? कदापि नहीं | े 

इसमें संदेह नहीं कि अल्प आरंभो, अल्य परिग्रही श्रावक 
ही भावशुद्धिपूंक अरुबत्रतोंका पालनकर सकता है। कषाय 
मंद होकर जिस < प्रकार प्रतिमा बढ़ती जाती है बेंसे २ ही 
इन्द्रियोंके जिषय, आरंभ, परिग्रह घटते जाते हैं। यहां कोई 
प्रश्न करे कि जिसका धंधा हा खेती या युद्धका हो, वह क्या 
करे? उसका समाधान -जो परिणामों हो विशुद्धतापू्वंक अ्हि- 
सादि अग॒त्रत, सामायिक आदि शीत पालना चाहे तो खुद 


आवक-धर्भ-संप्रद श्घ्जः 


अपने दाथसे ऐसी दीघ हिंसा एवं आरंभके कार्य न करे, अपने 
कुटुम्वी, परिकर, नौकर-चाकरोंकों करने दे और आप ऐसे धंधे 
छोड़ अल्प आरंभ-परिभ्रह के धंधे करे || 

(२) आंखों दीखते त्रस जीवॉका घात न करे | जितने कार्य 
गृहसम्बम्धी या घमसम्यन्धी ब्रतीके करने योग्य हों, सबमें' 
यत्नाचार पूर्वक देख-शोघकर प्रवृत्ति करे; क्योंकि अयत्नाचार- 
पू्चेक प्रवृत्ति करनेसे हिंसा न होते हुए “मी हिसा सम्बन्धी 
पापास्रव होता है | 

(३) एक जीवकों मारडाज्ननेसे बहुत जीवोंकी रक्षा होती 
है, ऐसा मानकर सर्प, विच्छू, सिंद्दादि हिंसक जीवोंको न 
मारे । प्रश्नोत्तरश्रावकाचारमें स्पष्ट कहा दे कि ब्रत प्रतिमावाला,. 
शत्रुको भी मूकी-लाठी आदिसे नहीं मारता तो सिहादिका 
मारना कैसे संभव है ? कद्ापि नहीं ॥ इसी प्रकार देव, गुरु, 
धर्म के निमित्तमी कभी भूलकर हिंसा न करना चाहिये और त 
दुखी जीवॉको दुखसे छूटजानेके अ्रभिप्रायसे मारना चाहिये। 

(४) सदा उठते-बेठते-चलते-फिरते कोईभो कार्य करते हुए इस 
बातका विचार रखना चाहिये कि मेरे ही समान सब जीवको 
सुख-दुख व्यापता है, इसलिये जिस प्रकार रोजगार धंघोंमें 
दिसा, झूठ आदिकी प्रवृत्ति कम होती देखे, उसी तरद्द शरीर 
तथा कुटुम्बका पालन करता हुआ प्रवर्ते, इसीलिये ब्रती आवक- 
की “अश्रल्पसावद्य श्रार्य? संज्ञा है। सागारधमाशृतमें भी कद्दा है 
कि ब्ती अल्पसावद्ययुक्त आजीविका करे || 

(४) हिंसा तथा ब्रतभंगसे बचानेवाली नीचे लिखी बार्तोपर 
ब्यान देजे. (१) रात्रिका बनाया हुआ भोजन भच्चण न करे 
(२) जाति-बिरादरीके बढ़े २ जीमणों (जेंवनारों, दावतों, गोटों) 
में भोजन न करे ; क्योंकि वहां शुद्ध-अशुद्ध, भक्ष्य-अभरय,. 
सयोद-अमयांद, छनापानी-अछनापानी आदि बातोंका कुछभीः 


शपथ शआ्रायक-धम-संग्रद 


विचार नहीं रहता (३) रसोई बनाते या जीमते वक्‍त शुद्ध, 
धोया हुआ वस्त्र पहिने (दो. क्रि. को.) (४) नीच तथा निकृष्ट 
धंधे करनेवालॉसे लेन-देन, बैठक-उठक झादि ब्यवहार न रक्‍्खे 
(५) बाग-बगीचेमें भोजन अथवा गोट न (६) पशु-मनुष्यादिका 
युद्ध न देखे (७) फूल न तोड़े (८) जलक्रोडा न करे (६) रात्रिको 
खेल-कूद तथा व्यथे दौड़-भाग न करे (१०) जहां बहुत स्त्रियां 
एकत्रह्दोऊर विषय-कषाय बढ़ानेवाले गीत-गान करती हों ऐसे 
मेलेमें न जावे ओर न विषय-कघाय वर्धेक नाटक खेलादि देखे 
(११) होली न खेले (१२) गाली न देवे, हँसी-मसखरी न करे 
(१३) चमड़ेके जूते न पहिने (१४) ऊनी वस्त्र न पहिने (१४) 
हड़ीके बटन आदि पदार्थ काममें न लावे (१६) धोबीसे कपड़े 
न घुलावे& (१७) पानीऊ॑ नलोंके डांटोंमें यदि चमड़ेका पदो 
लगा रहता हो तो नलका पानी दशन प्रतिमाधारीको न पीना 
चाहिये। यदि चमढ़ा न लगा हो और जीवाणो (बिलछानी) 
डालनेका सुभीता न हो ते ब्रतप्रतिमाधारी न पीवे; क्‍योंकि 
जोवाणीको उसी जल्न स्थानमें डाले बिना, त्रस दिंसाका दोष 
भाता है (१८) घमसंग्रहश्रावकाचारमें कद्दा है कि ब्रतो अनछने 
जअलसे स्नान तथा शोच न ऊरे (१६) ब्रता श्रावक उत्तम वंश 
अथांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके हाथका भराहुआ जल पीबे 
जो विधिपृवक जल छानना जानता हो (दौ. क्रि. को.) (२०) दो 
घड़ी दिन रदेसे घढ़ी दिन चढ़ेतक हिंसा की निशृत्तिके लिए 

हार-पानी न लेवे (२१) जिस देश या क्षेत्रमें श्रतभंग होता 
हो वहां न जाबे (२२) ब्रती मौनसद्दित#ः अन्तराय टाल भोजन 


&ध्यगर कपड़े घोना हो तो जलस्थानसे श्रलग छने पानीसे धोवे॥ 
#ब्रती भावककों भोजनके समय कोई भी चीज लेनेके लिए भोंइ 
आंल, हुंकार, हाथपांव आदिका इशारा न करना चाहिये, नाहीं करनैके 


आवक-धम -संग्रह श्च््द 


करे (२३) दरशोन-पूजन-दान पृषरेंक भोजन करे (२४) रातको 
स्नान न फरे, इसमें विशेष शत्रस हिंसा होती है । (दो. क्रि, को.) 
(२५) ब्रत प्रतिमासे लेकर ११वीं प्रतिमा तक रत्रिको एकांत- 
स्थानमें नग्न ध्यान धर सकता है। दिनको तथा सर्वे स्त्री 
पुरुषोंक आने-जानेके स्थानमें ध्यान न घरे (पीयूषवर्ष- 
श्रावकाचार ) | 

ब्रती आवक सात जगह मौन रक्खे--(१) भोजन-पान (२) 
स्नान (३) मलमोचन (पेशाव-पाखाना) (४) मैथुन (४) वमन 
(६) पूजन (७) सामायिकके समय । तथा ७ जगद्द चैंदेवा बांधे- 
(१) चूल्हा अथाव रोटी बनानेकी जगह तथा भोजनकी जगह 
(२) परिडा (घिनौची) पर (३) घट्टी (चक्की) पर (४) ऊखलीपर 
(४) अनाज आदि रसोइक सामान साफ करनेक्री ज़गहपर 
(६) सोने-बैठनेकी जगहूपर (७) सामायिक-स्वाध्याय करनेकी 
जझगहपर |! 

अश्पश शुद्रों $ दर्शन प्रतिमातक हँं।सकती है, वे ब्रत प्रतिमा 
पालन नहीं कर सकते; क्योंकि उनके धंधे ऐसे निःक्ृष्ट, हिंसा- 
युक्त तथा मानसिक वासनायें ऐसी असंस्कृत (संस्कार रहित) 
होती हैं जिससे वे ब्रत धारण करनेको समर्थ नहीं द्दोसकतेक# । 


लिये इशारा करनेकी रोक नहीं है ॥ मौन रखने तथा अंतराय पालनेसे 
जिह्याइन्द्रिय बश होती, संतोष भावना पलती, वेराग्य हृद होता, संयम 
पालता, चित्त घ्थिर रहनेसे एघणा समिति पलती तथा वबचनकी सिद्धि 
श्रादि अनेक अतिशय उत्पन्न होते हैं ॥ 
७&इसी प्रकार स्पश॑-शूद्र, ऐलक तथा मुनिल्त्ति घारण नहीं कर 
सकते । पूर्व महषियोने अपने सूक्रमदर्शी ज्ञान-नेत्र द्वारा जिस द्रब्यमें 
जिस चछ्त्र कालऊे आश्रय जितने उत्कृष्ट था निकृष्ट भाव होनेकी शक्ति 
देखी, उतनेही भावके साधन निमित्त उसी मर्यादा तक ब्राह्म क्रिया- 
चरणों (ब्रतों) के धारण करनेका उपदेश दिया है ॥ 


9६० आबक-घम-संग्रह 

यद्यपि प्रथमानुयोगक्के प्रंथोमें कई अस्पश शुद्रोंके त्रत पालनेका 
वन आया है सो उसपर जब अच्छी तरह पूवापर विचार 
“किया जाता है, तो निश्चय होता है हि यह बात सामान्य 
रीतिस कोई एक श्राखड़ी पालनेकी अपेक्षा कही गई है अथवा 
'दर्शेन प्रतिमामें कह्दे अनुसार स्थुज्र-पापोंके त्यागरूप ब्रतोंके 
धारण करनेको अपेक्षा कही गई हे | ऐसे द्दी अभिप्रायको लेकर 
जल छानकर पीनेकी मुख्यता प्रकट करनेके लिये पं० सदासुखजी- 
ने भ्ीरत्नकरंड श्रा, चा. की भाषा टीकामें लिखा हे कि “खेती 
करते हुए हजारों मन अनछना पानी खेतोंमें पिल्लाने, परन्तु 
आप एक बूढ भी अनछना पाणी न पीबे” सो ऐसा सामान्य 
ब्रत दर्शन प्रतिमार्में ही संभव है। इसीप्रकार कई जगह 
अव्रतियोंकोी श्रावक या श्रावकोत्तम कद्दा है सो सामान्यरीतिसे 
छुद्मस्थ ज्ञानगोचर भिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्यके त्यागकी 
अपेक्ता ज।नना चाहिये ॥ 

(२) तत्वार्थबोष तथा दोलत क्रि० कोष में कहा है कि 
तिणेच मध्यम ब्रत प्रतिमा पालन कर सकता है सो उसका भाव 
यह है कि बह सामान्य रीतिसे ब्रत पाज्नकर सकता है अर्थात्‌ 
छने हुए पानी और शुद्ध आह्यारकी जगह डोहला पानी तथा सूखे 
तृण, पत्ते खाकर अपना ब्रत निवोहऋर सकता है इससे विशेष 
ब्रत पालनेकोी असमथहै ॥ 

( ३ ) सागार-घर्मा वृत तथा घमंसंग्रह-भावकाचार आदियें 
कहा है कि गृहत्यागी त्रती, पंचार॒ुत्रतको मन-वचन-काय, कृत- 
कारित अनुमोदना इन नव भंगोंसे पालनकर सकता है ; परन्तु 
गृहवासो बत्रती मन-वचन-काय, क्त-कारित इल छुहही भंगोंसे 
पालनकर सकताहै, उसके अनुमोदना सम्बन्धी त्याग दशमीं 
प्रतिमामें होताहे | इससे ऐसा प्रकट द्दोताहै कि ब्रत श्रतिमासे 
भी यदि कोई गरहत्यागी होना चाहे तो हो सकता है । यह गृह- 
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स्थागी-श्रती सादे, बैराग्यखूचक घसत्र पद्िने, जिसक्षे दूसरे लोग 
'डसे गृहत्यथागी ज्ञान योग्य सहायता-वेयावृत्यादि करें | चोमाखा 
करे, विशेष गसनागमन न करे; क्योंकि गृहस्थोंके तो कु टुम्ब- 
पालनके लिये उद्योग-आरम्भ करनेके कारण सदा गमनागमल 
तथा विशेषकर बरसातमें जहां-तहां जाने-आने सम्बन्धी विशेष 
हिंसा दोतीदे परन्तु गृहत्वागीके गृह्ारम्भ रहा नहीं, इसलिये 
कारणके अभाव होनेसे कार्यका अभाव द्वोनाही चाहिये ॥ यहाँ 
कोट प्रश्न करेकि ग्रहत्थागी भोजनादि निबोह कैसे करे ? उसका 
सम्राधान-जो बिना दोनता दिखाए, बिना भिज्षा मांगे, भोजन- 
बस्त्र प्राप्त होनेकी अपनी ( द्ल्य-च्त शत्र-काल-भावकी ) योग्यता 
देखे, तो गृहत्यागी होवे। सिघाय इसके सप्तमी प्रतिमा तक रसोई 
सम्बन्धी आरम्भकर सकता झौर अष्टमी प्रतिमातक रुपया-पेखा 
पास रख सकताहै, इसलिये जो कोई आदरपूर्वक भोजन-बस्त्रादि 
दे तो ले ले, नहीं तो आप अपने दार्भोसे आवश्यक बस्तु आदि 
मोल ले लेबे तथा अपने हाथसे रसोई बनाकर भोजन करे, परंतु 
दूसरोंके सन्‍्मुख दीनता न दिखाता फिरे और न अनादर पूर्वक 
भोजनवस्त्रादि पग्रहण॒करे; क्योंकि जेनघस में सिंहवृत्तिरूप त्यागका 
उपदेश है, इसलिये जिस श्रकार धसंकी हंसी व निन्‍्दा न दो, 
परिणाम उत्कृष्ट एवं उत्साइरूप रहें, उसी प्रकार योग्यवानुखार 
घरमंसाधन करे || 


व्रतप्रतिमा घारण करनेसे लाभ 
पंचागुत्रत घारणके लाभ बताते हुए कह्द चुकेहें कि ब्र॒तोंके 
घ।रण करनेखे लोकमें प्रामा णिकता (विश्वास), यश, बढ़प्पन, 
सुख समद्धकी प्राप्ति होतीदे, किसी प्रकार खामाजिक, राज- 
नेतिक आपदार्ये% नहीं आसकती । समाजमें वेश्यानृत्य, आति- 
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# पिनलकोड़ (ताजीरात हिन्द) की कोई दफा नहीं लग सकती ॥। 


१६२ आवक-घम-संग्रद 


शवाजी, फिजूलखर्ची, कन्याविक्रय, जालसाजी आदि हानिकारक- 
कुरीतियां नहीं रह सकतीं, पुनः गुणश्रतों-शिक्षात्रतोंक्रे भली- 

भांति करनेसे ऊपरकी श्रतिमाओंका घारण करना सहज होजाता 
है| पापञ्चंश घटता और पुर्यअंश बढ़ता है, धर्मकी निकटता 

एवं शान्ति सुखकी प्राप्ति द्वोतो है । तीत्र सातिशय पुरयवन्ध हो' 

कर परलांकमें उत्कृष्ट सांसारिक अ्रभ्युदयोंकी प्राप्ति होती और 

अन्तमें निराकुलित सुखके पु'ज मोक्षपदकी प्राप्ति होती है ॥ 


तृतीय साम्ायिक प्रतिमा ॥ 


सामायिक ब्रतमें कद ही आये हैं कि रागद्रंध रहित होकर 
शुद्धास्मस्वरूपमें उपयोगको स्थिर करना सो यथा्थ सामायिक दे | 
इस सामायिककी सिद्धिके लिये श्रावक अवस्थामें द्वादश अनु- 
प्रेद्वा, पंच परमेष्ठी आत्माके स्वभाव-विभावोंका चिंतबन एवं 
आत्मस्वरूपमें स्थिर करनेका अभ्यास करना, सो सामायिक्त 
प्रतिमा है । 

सामायिकके आदि अ्रन्तमें एक २ नमस्कार, चारों दिशाओं 
में नव २ णमाझारसन्त्र सहित तीन २ आवृत्ति, एक २ शिरोनति 
(प्रणाम) करे, शरोरसे निमेमत्व होता हुआ सब जीवोसे समता- 
भाव रक्‍खे, आत्त -रौद्र ध्यान तज और खब्बासन या पद्मासनमें 
से कोई एक आसन मांडें, मन-बचन-कायक तीनों यागोंकी 
निर्दोष-प्रवृत्ति सद्दित ग्रभात-मध्याह सायंकाल तीनों सन्ध्याओं में 
नियमपूजेक नियत समयपर तथा नियत समय तक निरतिचार 
सामायिक फरे, इस श्रकार आत्महितके लिये परिशामोंकी 
विशुद्धिताका इच्छुछ सामायिक प्रतिसाधारी श्रावक 
क लाता है॥ 

सामायिक बाधारहित स्थानमें करे, सामायिकके समय अल्प 
बस्त्र रक्खे, शरीर, मस्तक, गला सीधा तथा स्थिर रक्खे, दानों 


भावक-घम-संप्रह १६३ 


पांबोमें चार अंगुलका अन्तर रखकर काष्ठस्तंभवत्‌ स्थिर खढ़ा 
हो या पद्मासनसे बेठे, इधर-उधर न देखे, नासाग्रहष्टि रखता 
हुआ सामायिकमें चित्त लगावे || 

सामायिकके तज्तिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक, स्तुति 
वन्दना, कार्योत्सग इन षटकर्माको भले प्रकार सम्हाले, इनका 
अनुभव करे, तपर्फ़र संयसका अभ्यास करे । जिस प्रकार सामा- 
यिक संयमके योग्य-पात्र मुनि हें परन्तु श्रावक भी योग्यतानु सार 


नम नी ीीीफफ' न्क 
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#सांसारिक विषयोंकी इच्छारहित होकर आत्माको तपाना ( निमल 
करना ) सो तप है, तप बाह्य-अन्तरंग दो प्रकारके हैं। बाह्य तप १ 
श्रनशन (उपवास) | २ ऊनोदर (भुखसे कम खाना) । ३ बृत्तिपरिसंख्यान 
( यथाशक्ति ग्रहवस्थके योग्य अटपटी गआ्रखडी लेना )। ४ रसपरित्याग 
( घी, शक्कर, दूध, दही, नमक, तेल इन छुट्टों रसोमें से कोई एक दो 
आदि रस छोड़ना )। विविक्त शय्यासन ( जहाँ ध्यान स्वाध्यायमें विध्न 
के कारण न हो, ऐसे स्थानमें सोना, बठन। ) । ६ कायक्लेश (कार्योत्सग 
करना, शीत उष्णादि परीषह सहना ॥ 

अंतरंग तप--१ प्रायश्चित्त--( लगे हुए दोषोको दण्ड लेकर 
निर्मल करना )। २ विनय--( सम्बग्द्शन-शान-चारित्र तप तथा उनके 
भारकों का विनय करना )। ३-- वैयाजृत्य -( चार प्रकारके संघकी 
सेवा-सहायता करना )। ४-स्वाध्याय ( शास्त्रोंका यथारीति अध्ययन 
करना ) ५--व्युस्स्ग ( शरीरसे ममत्व छोड़ना )। ६-ध्यान-€ भ्रात्म 
चिन्वन करना, धमं-घ्यान करना ) ॥| 

इच्द्रियोंको विषयोंसे रोकते हुए छः कायके जीवोंकी रद्धा करना सो 
संयम है | वह दो प्रकारका है (१) इन्द्रिय संयम अर्थात्‌ स्पशन-रसना- 
आाशु-चक्ष -शोत्र-मन इन छुह्ोंको वश करना ( २ ) प्राणी संयम अर्थात्‌ 
पृथ्वीकाय-जलकाय- अग्निका 4 वायुकाय-वनस्पतिकाय-त्रसकायके जावोंकी 
रछा करना ॥ 


१६४ ध्रायक-घसम- संग्रह 


अभ्यासरूप सामायिक करते हैं, उसी प्रकार तप-संयमके योग्य- 
पात्र तो मुनिहदी हैं तथापि इनका यथासम्भव अभ्यास आवकोंको 
भी करना चाहिये ॥ 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सामायिक-ब्रत और सामा- 
यिक प्रतिमामें क्‍या अन्तर है? उठका समाधान-शिक्वा-ब्रतमें 
समयकी मयोदा अथवा शाम-सुबह-दोपह रको नियमित समयसे 
कुछ आगे-पीछे, काका अन्तर पड़ने सम्बन्धी दोष आता था, 
अथवा सामायिक श्रती कदाचित्‌ ( कभी ) कारण विशेषसे 
प्रात:काल सन्ध्याकाल दो ही समय सामायिक करता था परन्तु 
यहाँ प्रतिमारूप होनंसे नियमपूथक त्रिकाल यथावत्‌ सामायिक 
करता है । सामायिक तब्रतमें लगने वाले उपयु क्त दोष 
ऐसे नहीं थे, जिनसे सामायिक ब्रत भक्ञ हो जाय, केवल 
सूक््म-मलरूप थे, अतः यहाँ उनका अभाव हुआ। भावाथे. 
सामायिक प्रतिमावाला निर्दोष सामायिक करे और नीचे कहे 
हुए ३२ दोष # लगावे, उपसगे आनेपर भी प्रतिज्ञासे न टल्ले, 
और रागद्वेषरदित हु झा उन्हें सहन करे ॥ 


सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष ॥ 


(१) अनाद रसे सामायिक न करे (२) गवेंसे सामायिक 
न करे (३) मान-अढ़ाईके लिये सामायिक न करे। (४) दूसरे 
जीबॉकी पीडा उपजाता हुआ सामायिक न करे (४) हिलता 
हुआ सामायिक न करे (६) शरीरको टेढा रखता हुआ सामा 
थ्रिक न करे (७) कछुवेकी नाई शरीरका संकोचता हुआ सामा 
थिकर न करे (८) सामायिकर्क समय सछलीकी नाई नीचा- 
ऊचा न हो (६) मनमें दुष्टता न रकखे (१०) जेस्मतकी 
आस्नायके विरुद्ध सामायिक न करे (११) भययुक्त खामायिक 
न॑ करे (१२) ग्लानि सहित सामायिक न करे (१३) मनमें 


प्रावफ-जम नसंडइ १६३ 


ऋद्धिगौरण रखता हुआ सामायिक न करे (१४) जाति कुलका 
गये रखता हुआ सासायिक न करे (१४) चोरकी नाई 
छिपता हुआ सामायिककी क्रिया न करे (१६) सामायिकका 
काल व्यतीत दोने पीछे सामायिक न करे अथोत्‌ समय पर करे 
(१७) दुष्टतायुक्त सामायिक न करे। (१८) दूसरेको भय उप- 
जाता हुआ सामरायिक न करे (१६) सामायिकके समय सावश् 
वचन न बोले (२०) परकी निंदा न करे (२१) भोंह चढाकर 
सामायिक नकरे (२२) मनमें संकुचाता हुआ सामायिक न 
न झरे (२१) दशों दिशाशञ्रोंमें इधर-उधर अवलोकन करता 
हुआ सामायिक न करे (२४) स्थानके देखे शोधे बिना सामायिक 
को न बेठे (२५) ज्ञिस-तिस प्रकार सामायिकका काल पूरा न 
करे (२६) सामायिक्रकी सामग्री लगोटी-पूंजणी क्षेत्र आदिके 
मिलनेपर या न मिलनेपर सामायिकर्में नागा न करे (२७) वांछा- 
युक्त हुआ सामायिक न करे (२८) साम्रायिकका पाठ हीन न 
पढे अथवा सामायिकका काल पूरा हुआ बिना न उठे (२६) 
खंडित पाठ न पढ़े (३०) गूगेकी नाई न बोले (३१) सैहककी 
नाई ऊ'चे स्वरसे टर-टरे न बोले (३२) चित्त चलायमान 
नकरे॥ 

सामायिक करनेवाला अपने साम्यभावके निमिन्त द्रब्य- 
क्षेत्र-काल-माव श्रनुकूल मिलाबवे, साम्यभावके बाधक कारणोंको 
दूर ही से छोड़े, जेसाकि सामायिक ब्रतमें तिस्तारसे कहा 
गया है ॥ 

रल, मोटर, जहाज आदि जिसका चलना, ठहरना अपने 
आ्राधीन न हो ऐसी, पराधीन सवारीमें- बेठकर मुसाफिरी करने 
से सामायिककी श्रतिज्ञाका नियम रूपसे पालन होना असंभव 
है| सामायिकके समय पराधीन-सवारी चलते रहनेसे ज्षेत्नरका 
कोई प्रमाण नहीं रह सकता, सामायिककी श्रतिल्ञायें हर प्रकार 


१६६ भ्रावक-धम-संग्रद 


नहीं पल सकतीं और न अपने द्वारा होनेवाली हिंसा रुक 
सकती है। मुसाफि.र उतरते, बेठते, लड़ते, भिड़ते घकियाते 
हैं तथा सवारीके चलनेमें भी धकके लगते हैं झिससे मन, वचन 
कायकी स्थिरता (निश्चलता) नहीं रह सकती। इस प्रकार 
साम्यमावऊ बाधक अनेक कारण उपस्थित होते हैं ॥ उपयु क्त 
पराधीन सवारियोंमें बैठनेसे चाहे नाममात्र सामायिक भले ही 
करली जाय॑, परन्तु सामायिक्र रूप क्रियाका जो फल होना 
चाहिये, सा कुछ भी नहीं होता । अतण्व या ता सामायिकका 
काल छोड अन्य समय ऐसी सवारी द्वारा गमनागसन करे याँ 
झापनी घरू (स्वतंत्र) सवारी रक्खे। अथवा जो बहु-आरंभी, 
बहुपरिप्रही हानेके कारण पराधीन सवारी छाड़नको असमर्थे 
ही, जिसका समय-बेसमय अचानक ही यहां-वहां जाना पड़ता 
हो, वह त्रत प्रतिमा ही धारणकर यथाशकय सामायिक व्रतका 
पालन करे ; क्थोंकि बिना परिणामोंकी निमलताके नाममात्र 
सामायिक प्रतिमा घारण करल्लेनेसे तो कुछ लाभ नहीं । यहां 
तो परिणामोको निर्मेत्ञता नित्य नियमित्त रूपसे हं। नहीं, किन्तु 
उन्नति रूप होना चाहिये। यही अन्तर यथाथ में सामायिक 
जब्त और सामा+क प्रतिमा हे | धर्म घारण करना आत्म- 
कल्या एके लिये ईं, जू्याति-लाभ पूजाके लिय नहीं है। अतएव 
जिस प्रकार विषय-कषाय घटनेक्ो तथा परिणामोंमें वीतरागता 
झोर शांति उत्पन्न होनेकी पद्धति आचार्योने बताई हें, उसे 
ध्यानमें रखकर धमंसाधन करना मुमुक्तुओंका परम कतंव्य हैं ॥ 

लाभ-सामायिक प्रतिमा धारण करनसे प्रतिदिन त्रिकाल, 
उत्कृष्ट छुह २ घड़ीतक दिंसादि पापास्रव रुकते, और आत्म- 
विचार, तत्वविचारमं चित्त स्थिर द्ोता है, जिससे सातिशय 


पुण्यथ्ंघ टह्वोकर स्वयमेव ही सांसारिक तथा णरमा्थिक सुखों 
की प्राप्ति होती है ॥ 


> 


शावक-घम -संग्रद श्ध्छ 


चतुथ प्रोषध प्रतिमा ॥ 


प्रोषष-शिक्षात्रतमें प्रोषधोपव।|सकी विधि विस्तारपृवक 
बणेन करही आये हैं, वही सब क्रिया यहां समझना चाद्दिये। 
यद्यप्ति वहां पर भी मल दोष न लगनेकी पूरी खबरदारी रक्खी 
जाती थी, तो भी कारण विशेषसे प्रोषध-ब्रतमें एकवार उष्शु- 
जल केने अथवा एकासना करनेही भी प्रतिज्ञा लेकर तदमुसार 
ही त्रत पालन किया जाता था, अब्ब यहां प्रोषध प्रतिमा प्रतिज्ञा 
रूप है, इसलिये परीषह-डपसगें आनेपरभी शक्तिको न छिपा- 
कर प्रत्येक अष्टमी-चतुदेशीको यथाशक्य उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्य 
प्रोषधोपवासकर सामायिकवत्‌ १६ प्रहर तक भाहार, आरंभ, 
विपय, कषाय रहित होकर उत्कृष्ट प्रवृत्ति करता चाहिये ॥. 

प्रोषधोपवासके दिन यथासंभव मन-वबचन-कायकी प्रवृत्ति 
रोके, यदि प्रवृत्ति करना ही पड़े तो शुभ ओर समिति रूप करे। 
हरएक वस्तु देख-शोधकर उठावे धरे । मल, मूत्रका त्यांग ऐसे 
स्थानमें करे, जहां जीवॉकों बाधा न हों और न नये जीव 
उपजें || 

लाभ-प्रोषध प्रतिमाके घारण करनेसे नित्य-नेमित्तिक 
सामायिकके कालके अतिरिक्त एक माहमें चार दिनका समय 
निराकुज्ञतापूवेंक धमंध्यान करने तथा आत्मस्वरूपमें उपभोग 
लगानेके लिये और भी मिलता है, जिससे पाप अंशकी कमी 
ओर पुण्य अंशकी वृद्धि होती है। यह क्रिया मोक्ष मार्गंकी पूरी 
सहकारिणी है |! 

पांचमी सचित्त-त्यांग प्रतिमा ॥ 
-+ जो दयालु पुरुष कच्चे (सचित्त) कन्द, मूल, फल, शाक,- 

शाखा, करीर (झंकुर अथवा गोभी) पुष्य, बीज आदि भक्तण 
करनेका त्याग करता दे बह सचित्तत्याग श्रतिमाधारी कद्दलाता है॥ 


श्ध्पय भावक-घम-संप्रद 


सचित्त मत्तणका त्याग स्व-दया (आत्सदया) परदया एवं 
जिल्ला वश करने श्रथवा अन्य २ इन्द्रियोंके दमनाथे किया जाता 
है। जो सचित्त त्यागी हैं, वे श्री जिनेन्द्रदेबकी आज्ञा ओर . 
प्राशियोंकी दया पालते हुए धममें तत्पर होते हुए अति कठिनता 
से जीती जानेवाली रसना-इन्द्रियको बश करते हैं ॥ 


करूची वनरपति, कच्चा जल ओर बोज& इन सब सचित्त 
पदार्थोंको अचित्त होने पर भक्नण करनेका अभिप्राय यहो है 
कि ज्ञिससे स्थावर कायके जोव भी भक्षण करनेमें न आयें और 
अचित्त-पदार्थोके भक्षण करनेका रखना इन्द्रियका स्वभाव पढ़ 
जाय | इसीलिये जलको गम करके अथवा तिक्‍त द्रब्य डालकर, 
तरकारीका सुखाकर, सिक्ाकर या छोटे २ टुकड़े करके उसमें 
सवा ग तिक्त द्रव्यका असर पहुँचाकर तथा बीजकों बांटकर या 
पीसकर अ्रचित्त करके खाते हैं ॥ 


यहां “कन्द्‌-मुलादि सचित्त भक्षण न करे” यद्दट कहा हे, 
इससे कोइ ऐसा न समम ले कि चौथी प्रतिमा वाला सचित्त 
कन्दू-मूल खाता होगा, इसलिये पांचवीं प्रतिमा वालेके लिये 
इस अनन्त काय (कन्द्‌-मूलादि)को अचित्त करके भक्षण करनेकी 
विधि बताई है । नहीं २ ! कन्द-मूलादि अनंतकाय वा पुष्पादि 
प्रसजीवोंसे सशंकित बनस्पतियोंका त्याग तो भोगोपभोग 
परिमाण ब्रतमें हो हो चुकता है, यहां तो केवल सचित्त त्याग 
झोर अचित्त भक्तषणकी विधि द्नेसे सामान्य रीतिसे कन्द-मूल- 
पुष्प-फलादि सभी सचित्त वनस्पतियांके नाममात्र आचार्याने 
कहे हैं। सचितत्यामोन पहिले भोगोपभोग परिमाणक्रतमें 
ज्ञितनी सचित्त-वस्तुओंके भक्षण करनेका प्रमाण किया हो, 
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#सूला चीज योनिभूत होनेसे शास्त्रों उसे सचित्त कहा गया दे 
और हरा नील तो सचित है ही ॥ 


आवक- धरम -संप्रद १६६ 


शन्द्वींकों चित्त हुईं खावे और जिनका अवित्त-सचित्त दोनों 
भंगोंसे त्याग कर दिया हों, उनको अचित्त भी न खाबे । इसी 
अभिप्रायकों लेकर सकल-कीर्ति श्रावकाचारमें कहा दे कि 
सचित्तत्यागी, भोगोपभोग-परिमाण ब्रतमें स्यागकी हुई वनसस्‍्प- 
तियों छो अचित्त भी न खावे ॥ 


प्राशुक (अचित्त) करनेकी विधि ॥ 


गाथा:--सुक्क॑, पक्‍क॑ं, तत्त झामललबणेहि मिश्सियं दठवं | 
जं जंतेण य छिण्ण, त॑ सब्बं॑ फासु्य॑ मणियं ॥ १ ॥। 
अथे--सूखा हुआ. अग्नि तथा धूप द्वारा पका हुआ, गये 
हुआ, खटाई-लवण मिश्रित हुआ, यंत्र द्वारा छिन्न-मिन्न अथात्‌ 
टुकड़े २े हुआ, पिसा हुआ, दला हुआ, रगढ़ा हुआ या बांटा 
हुआ, निचोड़ा हुआ ये सब आचार्यों द्वारा प्राशुक कहे गये हैं ॥ 
(नोट) सचित्तत्यागी धूप द्वारा पके हुए फलोंमें गुठली 
(बीज) सचित्त होनके कारण, फलोमेंसे अलग हुआ गूदा भक्षण 
करते हैं। यदि गूदा सशंक्तित सचित हूं। तो छिन्न-भिन्न हुआ 
तथा लवणादि तिक्‍त द्रब्य-मिश्रित हुआ खाते हैं |; 


सचित्तत्यागी अपने हाथसे यत्नाचारपूजक रसोई बना 
सकता है अर्थात्‌ अ्रन्न-ज्ल-सागादि सामग्री अचिस करके खा 
सकता हे; क्योंकि इस प्रतिमामें केवल जिद्दा इन्द्रियकी लोलुपता 
घटानेका भुख्योदेश है, आरम्भ त्यागका नहीं । ज्ञानानंद- 
श्रावकाचारमें भी कहा है कि ''सचित्त भक्तण करनेका त्यांग तो 
पांचवीं प्रतिमाधारीके होता है और शारीरादिकसे स्पर्श करने का 
त्थाग भुनिके द्वोता हैं” इससे सिद्ध हुआ कि इस 
प्रतिमार्म सचित्त भक्षणमात्रका त्याग है | तो भी सागारधमांसृत 
आर धर्मसंग्रह श्रवकाचार में कहा है # “सचित्त त्यागी, सचत्त 
वत्तुका भक्षण करना तो दूर रहे किन्तु पॉँवसे भो न छूवे, 


२०० आवक-घमे-संग्रह 


पृथ्वी, अग्नि, पतन कायादिकी दया पाले ।” क्रियाकोषोंमें भी 
कहा है कि “हाथ पांव धोनेकी सचित्त मिट्टी न लेबे |”? इस 
उपयुक्त वाक्योंसे यद्यपि परस्पर विरोधसा जान पढ़ता हे, . 
तथापि विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि अपने प्रयोजनके 
वश रसोई बना सकता है। जल, अन्न, साग-तरकारी झादि 
प्राशुक करके थ्रक्षण कर सकता हे। क्‍योंकि यहां आरंभका 
त्याग नहीं है, तो भी निरथकर एकेन्द्रीकी भी हिसा नहीं करता ॥ 

सचित्तत्यागी रसोडेमें ऊपरसे नमक डाल कर न खादबे; 
क्योंकि नमक सदा सचित्त कद्दा गया है | मिट्टीसे दांत न मल्ले, 
सूखा फल भी बोज़ सहित न खाबे; क्योंकि उसमें "ोज सचित्त 
होता है । पुनः सचित्त-त्यागी किसी प्रकारका सचित दूसरोंकों 
मीन कम ऐसा स्वा० का० अनुप्रेत्ञा और समाधितंत्रमें 
कहा है । 

लाभ-सचित्तत्याग प्रतिमा घारण करनेसे जिह्ला इन्द्रिय 
वशमें होती, और दया पलती है | वात-पित्त-कफका प्रकोप न 
होनेसे शरीर नीरोग रहता है | शारीरिक-शक्ति बढती, कामवासना 
मन्द पड़ती हे जिससे चित्तकी चंचलता घटती हे। अतएव 
सचित्तत्याग पुण्यबंधका कारण तथा धम ध्यानमें सहकारी 
होने से परम्परया मोछकी प्राप्िका भी निमित्त कारण है ! 


छठी रात्रिभ्रुक्ति-त्याग प्रतिमा ॥ 


इस प्रतिमाका शास्त्रोंमें दो प्रकारसे बरोन किया गया है। 
एक तो कृत-का रित-अनुमोदनासे रात्रि भ्रोजनका त्थाग करना | 
दूसरे दिनको स्त्री-सेवनका त्याग ऋरना ।ये दोनों प्रकारके त्यागी 
रात्रिमुक्तित्यागी कहलाते हैं। इनका स्पष्टस्वरूप इस प्रकार है :--- 

( १ , यद्यपि मांस-दोषकी अपेक्षा दशेन प्रतिमार्में और 
बहु-आरंभजनित त्रस-हिंसाकी अपेछा ब्रत पतिमामें रात्रिको 
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स्वाद्-स्वादादि चारों प्रकारके आहारका अतीचारों शट्टित त्याग 
हो जाता है तथापि पुत्र-पौत्रादि कुटुस्बी तथा अन्यजनोंके 
निमित्तसे कारित-अनुमोदना सम्बन्धी जो दोष झाते हैं, 
यथावत्-त्यागकी प्रतिज्ञा यहां होती है। अथवा श्री श्वानानंद 
श्रावकाचारमें ऐसा भी कहा है कि स्पशे-शू द्रकी अपेक्षा रात्रि- 
भोजन सम्बन्धी सब प्रकारके अतीचारोंका स्थाग यहां द्वोता 
है । राजिभुक्त त्यागी अपने पुत्रादि कुटम्बियों तथा घर आये हुए 
पाहुनोंको भी रात्रि भोजन नहीं कराता, न करते हुकी अनु 
मोदना कराता है । यहां तक कि रात्रिको भोजन-अन्नादि दान 
भी नहीं करता ( वद्ध मानपुराण ) ॥ 

(२ ) इस प्रतिमा वाला मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनु- 
मोदनासे दिनको स्त्री सेवनका त्यागी होता है। इससे कोई ऐसा 
न समम ले कि पांचवीं प्रतिमा वाला दिनको स्त्री सेवन करता 
होगा, नहीं | यहां तक इस सम्बन्धी कोई सूक्षम-अतीचाररूप 
दूषण लगते थे, यहां उनका भी त्याग हुआ (किसन, क्रि. को.)॥ 
सागारधमामतमें स्पष्ट कहा है कि इस प्रतिमा वाला स्त्रीके ऋतु- 
मती होने पर चतुर्थे-स्नानके पीछे, संतानोत्पत्तिके निमित्त 
रात्रिको कदाचित्‌ ही सेवन करता है यह अत्यन्त विरक्त, काम- 
इन्द्रिय दमन करने वाला होता है ॥ 

स्वामिकातिकयानु्रकज्ञाकी संस्कृत टीकामें यह भी कहा हे कि 
इस प्रतिमा वाला रात्रिको गृहसम्बन्धी व्यापार, लैन-दैन 
बारिज्य-व्यवहार व गृहस्थीसम्बन्धी चूल्हा, चक्की आदि पट: 
कर्मोझा आरम्भ न करे अथांत्‌ सावद्य ( पापके ) ब्यापारों को 
छोड़े । दौलत-क्रियाकोषमें रात्रिको मौन करना भी कह्दा है। 
खो उसका भाव ऐसा भासता है कि भोजन-व्यापारादि संबंधी 
विकथा न करे, धर्मचचाका निषेध नहीं | समाधितंत्रमें कद्दा हैं 
कि राजिको गमन न करे । सो यहां भी धरमकार्यके लिये यत्ना- 
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चारपूर्मक गसनका निषेध न जानना, अन्य सांखारिक कार्यो 
लिये गमनागमनका निषेध जानना || 


लाभ-जो पुरुष इस प्रकार निरतिचार रात्रिभोजनत्याग 


करता है, उसको रात्रिभोजनसम्बन्धी सम्पूण पापासत्तरव रुक जाते 
और संयमरूप रहनेसे पुरयका बन्ध होता है, पुनः दिनको काम- 
सेवन सम्बन्धी दोषोंके निवारण करनेसे शारीरिक बल तेज, 
कान्ति बढ़ती और वीयोन्तरायका विशेष कृयोपशम होकर 
ब्रद्गमचये प्रतिमा घारण करनेमें सहायता पहुंचता है।॥ 


सप्तम ब्रक्षवय प्रतिमा ॥| 


जो ज्ञानी पुरुष, स्त्रीके शरीर को मलका बीजभूत, मलको 
उत्पन्न करनेवाला; मलप्रवादी दुग्गेन्धयुक्त, लब्जाजनक निश्चय 
करता हुआ सबे श्रकारकी स्त्रियों में सन-बचन-काय कृत कारित 
अनुमोदनासे काम सेवन तथा तत्म्म्बन्धी अतिचारोंका त्थाग 
करता भौर त्रद्यचर्यकी दोक्षार्मं आरूढ़ द्वाता है सोद्दी अ्द्यचारी 
ब्रद्मचय प्रतिमाधारी कहलाता है | 


ब्रद्मचारीके चेतन-भचेतन सर्वप्रकरकी स्त्रियोसे उत्पन्न हुए 
मैथुनके दोषोंके त्यागसे नोचे लिखे अनुभार शीलके अठारदहद 
हजार भेद होते हैं | यद्यपि इन दांषोंका त्याग पाक्षिक अवस्थाशे 
ही आरम्महो जाता है, तथापि स्त्री सेवनका स्वथा त्याग न 
होनेसे यथार्थ ब्रह्मचर्य नाम नहीं पा सकता, निरतिचार त्याग 
इसी प्रतिमा में होता हैं | यहाँ बेद कषायकी इतनी मन्दता हो 
जाती है कि जिससे काम वेदना सम्बन्धी मूछा उत्पन्न ही नहीं 
होती ! यही मन्दता क्रमशः बढ़ते २ नववें गुणस्थानमें बेद 
कपायका सर्वथा अ्रभाव हो जाता है, जिससे आत्मा वेद कषाय 
अनित कुशीलकी मलिनतासे रहितद्दो जाती है । 
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शील के १८००० भेद॥ 


देवी-मनुष्यनी-तियचती तीन प्रकारकी चेतन स्त्रियोंकी मन 
बचन काय तीनों योगों करके कृत-कारित-अनुमोदना द्वारा 
स्पशेन-रसन-प्राण चक्ष भ्रोत्र पंचेन्द्रियोंके वशीभूत होकर भाहार 
भय मैथुन परिग्रह चार संज्ञाओंसे युक्त, द्रव्य भाव दो प्रकारसे 
अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय करके सेवन करनेसे (३०८ ३ 
५३+८४)८ ७४८२० १६ ) १७२८० भेदरूप दोष चेतन स्थत्री- 
सम्बन्धी कुशीलके होते हें । 

चित्र या लेप मिट्टीकी काष्ठकी पाषाणकी बनी हुई तीन प्रकार 
की अचेतन स्त्रियोंके मन काय# दो योगों द्वारा कृत-कारित 
अनुमोदना करके, पंच इन्द्रियोंके वशीभूत, ४ संज्ञायुक्त, द्वब्य- 
भाव दो प्रकार सेवन करनेसे (३२८२००३४८४ ४२०८ २) ७२० 
सेदरूप दोष अचेतन स्त्री सम्बन्धी कुशीलके होते हैं। 

इस प्रकार चेतन-अचेतन दोनों सम्बन्धी अठारह हजार 
कुशोलके भेद हुए | इन भेदों ढ्वाग लगते हुए कुशीलके दोषों छा 
जैसा २ त्याग होता जाता है, वेसे २ द्वी शीलगुण प्राप्त दोते 
जाते हैं । 

यहाँ चेतन स्त्रीसम्बन्धी भेदोंमें प्रश्न उत्पन्न होता हे कि 
देवांगनाका मनुप्यके काय द्वारा सेबन केसे सम्भव हे ? उसका 
समाधान--कोई देवांगना किसी मनुष्यके पास किसी कारण 


#अष्टपाहुड़के शीलपाहुड़की टीकामें स्पष्ट कहा है कि श्रचेतन स्त्रीके 
बचत नहीं होता, इससे कोई कुशील सम्बन्धी वचन नहीं कहता । पुन 
चर्चा-समाधानमें श्रचेतन स्त्री सम्बन्धी भंग इस प्रकारभी कहे हैं। चित्राक 
काष्ठ पाषाणकी तीन प्रकार स्त्रियोंकी, मन करि, कृत-कारित श्रनुमोदना 
करि, पंचेन्द्रिके बश, १६ कषाय युक्त होकर विषयकी वांछासे 
(३४१२८३०८४ ०८१६ ) ७२० भेद दोते हैं | 
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विशेषसे आबे जेसा कि रामचन्द्रज़ीके पास सीताका जीव 
सीतेन्द्र देबांगनाका रूप घारण कर आया था, या कोई मनुष्य 
मन्त्रजक्लसे किसी देवांगनाकों वश करे और परिणाम विगड़नेसे 
झालिगन करे या पकड़ लेबे तो; घातु उपधातु रहित वैक्रियक 
शरीर और औदारिक शरीरका सम्मोग असम्भव होते हुए भी 
स्पर्शन मात्र्से काय सम्बन्धी कुशीलका दोष सम्भव हो 
सकता है । 

यहां दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अचेतन स्त्री 
सम्बन्धी भेदोंमें चित्रास काध्ठ पाषाणकी स्त्रियोंका त्याग कराया, 
सो इनसे कुशीलसेवन केसे सम्भव हो सकता है ९ उसका समा- 
धान--केबल स्त्री सेवन करना ही कुशील नहीं है किन्तु मूछो- 
पूवेंक मन-बचन-कायकी कुशील सेवनरूप प्रवृत्ति होनेसे भी 
कुशीलका दोष आता है ॥ 


शीलब्रतकी नव बाड़ी ॥। 


ब्रद्मतयत्रतकी निर्दाष पालन करनेके लिये नीचे लिखी हुई 
शीलकी रक्षक नव बाड़ोंकी रक्षा करना अवश्य हे, जेसे बाड़ी 
खेतकी रक्षा करती, बेसे ही ये नव बाड़ी शीलछी रक्षा 
करती हैं। अन्यथा इनके भंग करनेसे शीलब्रतका भंग होना 
सम्भव है ॥ 
कवित्त-तिय थल वास, प्रेम रुचि निरखन, देख रीम 
भाखन मधु बैन ॥ पूरव भोग केलि रसचितन, गरुय अद्दार 
लेत चित चेन || कर शुत्ि तन शृद्धार बनावत्त, तिय पर्थयक मध्य 
सुस्त सेन ॥ मन्‍्मथ-कथा, उदर भर भोजन, ये नव बाड़ि ज्ञान 
मत जैन ॥ १॥ 
अथ---( १ ) स्त्रियोंके सहवासमें न रहना (२ ) स्त्रियों 
को प्रेम रुचिसे न देखना ( ३ ) स्त्रियोंसे रीकऋर मीठे २ बचन 
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न बोलना ( ४ ) पूवेकालमें भोगे हुए भोगोंका चितबन न करना 
(५) गरिष्ठ आहार नहीं करना (६) श॒ गार-विज्ञेपन करि शरीर 
सुन्दर ने बनाना ( ७ ) स्त्रियोंकी सेज पर न सोना (८) काम- 
कथा न करना ( ६ ) भर पेट भोजन न करना, ये शीलकी रक्षक 
६ बाढ़ी जेनमतर्मे कही हें । 

इसी प्रकार श्री ज्लानाणंवमें भो श्रद्मचारीको नीचे लिखे हुए 
मैथुनक १० दोष टालनेका डपदेश है। (१) शरीर शब्बार 
करना (२ ) पुष्ट रस सेवन करना ( ३ ) गीत, नृत्य, बादित्र; 
देखना-सुनना (४ ) स्त्रियोंकी -संगति करना ( « स्त्रियॉमें 
किसी प्रकार काम भोगसम्बन्धी संकल्प करना ( ६ ) स्त्रियोंके 
मनोहर अंगॉंकों देखना ( ७ ) स्त्रीके अंगोंके देखनेका संस्कार 
हृदय में रखना ( ८) पूवे में किये हुए भोगों का स्मरण करना' 
(६ ) आगामी काम भोगोंकी वांछा करना ( १० ) बीये पतन 
करना || ॥॒ 

ब्रह्मचय सम्बन्धी विशेष बातें ॥ 

ब्रद्मचारीको शीलकी रक्षा निमित्त नीचे लिखी बातों पर 
ध्यान देकर वतेना चाहिये ॥ 

(१ ) भूलकरभी स्त्रियोंफक़े सहवासमें न रहे ( २ ) जहाँ 
स्त्रियां एकत्र होकर रागभावरूप गान करती हों ऐसे मेलॉंमें न 
जावे (३) स्त्रियोंके मनोहर अंगन देखे (४) रागभाव पूर्वक 
स्त्रियोंसे बातोलाप न करे। (५) पूर्वेकालमें भोगे हुए भोगोंका 

स्मरण न करे (६) कामोद्दीयक, गरिष्ठ, ओर भरपेट& भोजन 


&ब्रह्मचारीको नित्य एकवार भोजन करना योग्य है जलपानका 
नियम रक्‍खे । “अन्यमतोंमें भी ब्राह्षणकों दिनमें एकवार भोजन करना 
कहा है। उसका अ्रभिप्राय यही है कि “'ब्रक्मचारी नित्य एकबार 
भोजन करे” ॥ 
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बकरे (७) शौकीतनोकों भांति मल २कर न नहावे, साधारण 
रीतिसे शरीरकी शुद्धतामात्रके लिए नह्दावे (८) शौकसे कांचर्मे 
मुह आदि न देखे (६) शरीरका साज झऋगार न करे (१०) 
गागभाव उत्पन्न करनेवाले सुन्दर २ चटकीले-चमकीले, रंगीन, 
अंगा, पगड़ी आदि बसत्र तथा आभरण न पद्दिने सादे-उदा- 
सोनता सूचक वस्प्राभरण पहिने (११) शौकऊे वास्ते कपड़े के 
भी जूते न पहिन, छतरी न लगावे# (१२) सुगंध, तेल, फुलेल्ल, 
अतर, विलेपनादि कामोत्तेजक पदार्थोंके सू'घने-लगानेका त्याग 
करे (१३) चेहरे पर सुन्दरता लानेंके लिये रुचिपूवेक सम्हाल २ 
कर वाल न बनावे, यत्नाचार पूरक साधारण रीतिसे क्षौर 
करावे, गृहत्यागी हो तो सम्पूणें डाढी, मृछ, माथेके बालोंका 
मुंडन करावे केवल चोटीमात्र रक्खे (१४७) स्त्रियोंकी संजपर 
न बेठे (१४) स्त्रियोंके नृत्य-गायनादि न देखे-सुने (१६) काम- 
कथा तथा रागभाव पूर्वक स्त्रियों सम्बन्धी चचा न करे (१७) 
मनमें कामविकार चेष्टा न करे (१८) वचनसे कामविकाररूप 
वार्ता न कह्टे (१६) कायसे कामविकार चेष्टा न करे (२०) किसी- 
की हँसी दिल्‍लगी न करे (२१) झऋगार, हास्य, कामरूप कथा 
कट्दानी न कह्दे और न ऐसे काव्य-नाटक-उपन्यासादि पढ़े-सुने 
(२२) पलंगपर या कोमल विस्तरपर न सोबे, साधारण वस्त्र 
भूमि-चटाइ आदि सामान्य-विस्तर पर सोबे (२३) आराम 
कुरसी-गदे तकिये आदि कोमल, आराम देनेवाले आसनपर 
न बैठे (२४७) अपने विस्तरपर अन्य किसीको न सुल्वावे, अकेला 
ही मोबे (२५) ताम्बूल केशरादि कामोह्ोपक बस्नुयें न खावे 
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#चमड़ के जूते पहिननेका त्याग तो दूसरी प्रतिमामें होगया था। 
यहां कपडेके जूतेभी शोकसे न पहिने, अगर पहिने तो उदासीनरूप 
पहिने ॥ और अश्मी प्रतिमामें जूता छुतरीका सबंथा ध्याग करे ॥ 
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(२६) उदासीनतापूर्वेक अल्पारंभ रक्खे (२७) स्त्रीवाचक सबारी 
इथिनो, धोड़ी; ऊटनी आभादिपर न बैठे (२८) वस्त्र अपने 
हाथसे धो लेवे और बहुत मलीन द्वोनेपर उन्हें अलगकर दूसरे 
भ्रहण करे (२६) पाखानेपर पाखाना तथा मूत्रपर मृत्र न करे जहां- 
तक संभव हो ब्रत-प्रतिमा ही खे इसे तजे ओर दहत्थागी ज्ती 
तो अवश्य ही तजे (३०) काष्ठादिकी दतोन न करे सामान्य 
रीतिसे कुरला करे (घमेसं. श्रा) (३१) दांतोंमें मिस्सी, आंखोंमें 
अंजन शौकसे न लगाबे, शऔषधिरूप त्याग नहीं है ॥ 

इस श्रकार ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला बाह्य विरागरूप रहे और 
अंतरंग विकार भावोंको तजे॥ 

सागारधमोासृत तथा स्वामिक्रा्तिशेयानुप्रेज्ञा आदि प्रंथोंमें 
नीचे लिखे अजुसार पांच प्रकारके श्रद्याचारी कहे हैं, इनमेंसे 
सप्तम प्रतिमावाला नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानना। क्योंकि यह 
ब्रह्मावयेंकों धारणकर फिर त्यागता नहीं तथा ऊपरकी प्रति- 
माश्रोंके धारण करनेका इच्छुक रहता है। शेष चार प्रकारके 
ब्रह्म चारी, नियमित-काल (विद्या पढ़ने) तक ही ब्द्मचारी रहकर 
पीछे उसे त्याग गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं ॥ 

(१) उपनयन ब्रह्म चारी जो यशज्ञोपबीत लेकर अद्याचर्थ युक्त 
हो, विद्याध्ययन करे, शास्त्रपाठी होकर पश्चात्‌ ग्ृहस्थाश्रम 
धारण करे | इसका विशेष वर्णन श्री आदिपुराणमें इस प्रकार 
है। जिनभाषित क्रियाके समूहकर, अंतरंगकी शुद्धतापूर्षेक 
यज्ञोपवीव थारे | मलीभांति पढ़ा है जिनसूत्र जाने। यज्ञोपवीत 
धारणके भेष और ब्रत-दीक्षाका देव-गुरुकी साक्षीसे विधिवत 
प्रतिपलक होय । भेष-शुक्ल् वस्त्र ओर यज्ञोपवीत | देव पूजादि- 
घटक मे ये ब्रत और शास्त्रोक्त आबकके तब्रत सो दीक्षा है। इससे 
ज्ञात होता है कि दशनप्रतिमाके नियमोंको घारण करनेवाला 
ही यज्ञोपवीतका अधिकारी है। जबतक पढे, सिर नंगा, चोटीमें 
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गांठ, गक्केमें जनेझ, कटिमें तीन तागेका डोरा, पवित्र उज्ज्वल 
घोती पहिरे तथा १ दुपट्टा ओढ़ , इसके सिवाय और कोई बस्त्रा- . 
भूषण न पहिने, पढने पीछे ग्रहस्थ बने ॥ 

(२) अदीछित ब्रकह्मचारी-जो किसी भेषको धारण किये 
बिना ही अद्वचयपूषंक विद्याभ्यास करे, पश्चात्‌ गृहस्थ बने ॥| . 

(३) अवलम्व ब्रह्मचारी--जो छुल्लक सरीखा रूप धारण 
करनेके विद्याभ्यास करे, पश्चात्‌ गृहस्थाश्रमी हो । इससे मालूम 
दोता है कि किसीको छुल्लक विद्वानके पास रहकर विद्या पढना' 
हो, तो उसी सरीखा भेष बनाकरभी पढ़ सकता है और पढ़ने 
पीछे गृहस्थाश्रमी हो सकता है ॥ 

(४) गृढ़ त्रह्मचारी--जो बाल्यावस्थामें मुनि भेष धारणकर 
मुनियोंके पास पढ़े पश्चात्‌ माता, पिता, बंधुओंके भाग्हसे व 
कठिन ज्षुधा, तपादि परिषद्दोंक न सहसकनेके कारण स्वयमेष 
व गाजादिक द्वारा प्रेरित होकर गृहस्थाश्रमी बने | इससे मालूम 
होता है कि किसीको मुनियोंके संघर्मे रहकर विद्या पढना हो, 
तो उन सरीखा भेष बनाकरभी पढ़ सकता है और पढने पीछे 
गृहस्थाश्रमी हों सकता हे ।। 

(४) नैष्ठिक ब्रह्मचारी--जिसन आजन्म ब्रह्म च्य अंगीकार 
किया द्वो, जो चोटी यज्ञोपवीत युक्त श्वेत या लानन वस्त्र घारण 
करे, कटिमें कोपीन रक्खे, देवपूजादि धर्मेष्यानमें निरंतर साव- 
धान रहे। ये भिन्ञावृत्त, अभिद्वावृत्तिसे दो प्रकारके हांते है 
(सा. ध.)। यहा ऐसा जान पड़ता है कि गृहवासी-अद्य चारी 
भिज्षावृत्ति नहीं करते जो गृहत्याग हैं, वे दी भिन्षावत्तिपूर्वेक 
आहार भ्रहण करते हैं ॥ 

बतेमानमें जोगी--कनफड़ा-अह्मदंडी आदि अन्यमतके 
भेषो लाल (गेरुवां) बस्त्र धारणकर भेष बनाते हैं, इससे जैन- 
धर्मके ब्रद्मचारीको ऐसा भेष धारण करना सन्देहजनक होता 
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है। सिवाय इसके आदिपुराणमें सफेद वस्त्र धारण करना भो 
तो लिखा है, अतएव सफेद बस्त्र धारण करना ही श्रेष्ठ है ॥ 

सागारधमामसतसें नेष्ठिक ब्रद्मचारीको च!टोमात्र रखना, 
एक वस्त्रकों ओढना तथा लेंगोटी लगाना कहा है । पाश्वेनाथ 
पुराणमें डाटो-मूछ माथेका मु डन छुल्लक करावे, ऐसा कट्दा 
हैं। समाधितंत्रमें परिग्रह त्यागीकों सादे वस्त्र पहिरनेको और 
अनुमति त्यागीकों घोती-दुपद्टा तथा पोत्या रखनेकी आज्ञा हे । 
इन सब उपयु क्त बातांपर सूक्ष्मरीतिपूजेक विचार करनेसे स्पष्ट 
होता है, के गृहत्यागी-अह्यबारी चोटो मात्र रक्‍खे, लँगोटी 
ज्गावे तथा एक वस्त्र आंढनेका निथम पालन करे और ग्रृह- 
वासी ब्रह्मचारी जब अ्रष्टमो, नवमी दशवीं प्रतिमा गृहत्यागी 
हो अथवा छुल्लक हां, तब इस प्रकारका भेष धारण करे। 
परन्तु जबतक गृहमें रहे तबतक सादे बस्त्र पदिर॑, डाढी-मू छ- 
माथेक बाल घुटावे, उदासीन रूप रहे | आदिनाथपुराणमें चोटी 
रखनेवाले त्रद्मचारीका भिक्षाभोर्जी कहा हे, इससे भी सिद्ध 
द्वोता है कि भिज्ञाभाजी भेष रक्खे और ग्रहवासी बेराग्ययुक्त 
सादे बस्त्र पहिने ॥ 

लाभ--स्त्रियँके वशवर्तीपना हंनेसे अंतरंगमें दाइ और 
पापकी वृद्धि हाती है, सुख-शांतिका नाश होता है । अझतएव जो 
घामिक पुरुष, स्त्रा सम्बन्धी पराधीनता डाड़ दुर्जेय कामको 
जीत ब्रह्म चय पालते हैं, वही सच्चे साहसी सुभट हैं। युद्धमें 
प्राण विसजेन करन वाले शूर उनके सामने तुच्छ है; कक्‍्यांकि 
ऐसे युद्ध-शूर काम द्वारा जीते हुए हैं, श्रतएव इस जगज्जयी 
काम सुभटको जिन ब्रह्मचारियॉन जीता, वे ही मक्षमार्गी 
महासुभट, धन्य हैं। इस त्रह्मचयेके प्रभावसे बीर्यान्तराय कमे- 
का विशेष क्षयोपशम ट्वोकर आत्म-शक्ति बढ़ती, तप उपवासादि 
परीषह सशइज ही जीती जाती, गृहस्थाश्रम संबन्धी आकुतज्नता 
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घटती, परिप्रहकी ठृष्णा घटती, इ“न्द्रियां वशमें होतीं, यहां तक 
कि वाक शक्ति स्फुरायमान हो जाती है। ध्यान करनेमें अडिग 
चित्त लगता और झतिशय पुण्यबन्धके साथ २ कर्मोंकी निजेरा 
विशेष होती, जिससे मोकह्ृनगर निकट दो जाता है ॥ 


अशष्टम आरंमत्याग प्रतिमा ॥ 


जो श्रावक हिसासे अति भयभीत होकर आरंभ#को 
परिणामों विकलता उत्पन्न करने वाला जान गृहसम्बन्धी 
सम्पूर्ण आरम्भ रवये नहीं करता और न दूसरोंसे कराता है, सो 
आरम्मत्याग प्रतिमाधारी है । इसके मन-वचन-काय, कृत-कारित 
से गृहसम्बन्धी पापारम्भका त्याग होता है, अनुमोदना 
(अनुमति) का त्याग नहीं होता । अनुमोदनाका अथ सम्मति 
सलाह या अभिमप्नाय देना है, आज्ञा देना नहीं है | यथा :-“ यह 
काम तुमने भल्ना किया या बुरा किया” “इसमें हानि होगी, 
इसमें लाभ होगा” आदि । यदि पुत्रादि व कुटुम्बी, घरके काम 
काजकी वा व्यापार सम्बन्धी सलाह पूछे तो सम्मतिरूप उसके 
हानि लाभ बता देवे, परन्तु उस कामके करनेकी प्रेरणा न करे । 
यदि भोजन सम्बन्धमें पूछें, तो अपनी त्याग-झआखडी बता देवे 
या अनिष्ट हानिकारक वस्तुओंका निषेध कर देवे परन्तु अमुक २ 
वस्तु बनाना, ऐसी आज्ञा न देवे ॥ 

आरम्भत्यागी हिंसासे भयभीत हो सनन्‍्तोष धारण कर धन- 
सम्पदासे ममत्व घटाता हुआ सच प्रकारके व्यापर-धंधे करना 
छोड़े तथा गृहारंभ नहीं करे । भावाथे:--ग़हसम्बन्धी षटकर्म 
अथाोत्‌ पीसना, दलना, कूटना, छड़ना, रसोई बनाना, वुद्दारना 
मोड़ना, जेल भरना आदि शहद्दारम्भ तथा व्यापार-धंधे आदि 
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जिन क्रियाश्रोंमें घट कायके जीवोंकी हिसा हो, सो श्रारंभ है ॥ 
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छजीवी आरम्भ नहीं करे। उद्यमी-आरम्भी दोनों प्रकारकी 
हिंसा तजे ॥ 

यहां यत्नाचारपुबंक पूजनादि सम्बन्धी अल्पारम्भका त्याग 
नहीं है (सा. ध.) तथा यह भी कहा है कि ये पूजा आदि धर्म- 
कार्य हिसायुक्त न हों; क्‍योंकि धम्मारंभ प्राणिवधका अंग नहीं 
है, धमारम्भ वही है जहां प्राशिरक्षा संभव हो । भावाथें:-जल 
भरना, द्रव्य घोना आदि आरम्भ न करे। द्रव्य चढ़ावे-पूजा 
करे |। 

यहां कोई सन्देह करे कि जब आरम्भ-न्त्याग प्रतिमामें सेवा- 
कृषि-वारशिज्यादि आरम्भका त्याग हुआ है तो सप्तम प्रतिमा 
तक कृषि तथा युद्ध संबंधी आरम्भ करता होगा ? उसका समा- 
धान:--यह बात संभव नहीं होती कि सांचत भक्षुणको स्थाग, 
ब्रह्मतय धार, उदासीन अवस्था अंगी #र कर स्वयं हल बखरसे 
खेत जोते बोचे या युद्ध करके सहस्त्रों जीवोंका आंखों देखते 
घात करे। श्री सबार्थसिद्धि टीकासें भाष।टीकाकार प॑० जय- 
चन्दजीने कहा है कि कुटुम्बके शामिल रहतन्ेसे यहां तक कुछ 
अतिचार दोष ज्ञगते थे, सो यहां उनका यथावत्‌ त्याग हुआ। 
इसी प्रकार ब्रह्मचये प्रतिमा धारकका सामान्‍य मृहस्थोंकी नाई' 

अन्य व्यापार धंधोंमें भी संलग्न रहना संभव नहीं ; क्योंकि 

जैसी २ फपाय घटती जाती है तदनुसार ही आरम्भ भी घटता 
जाता है॥ 

आ्रारम्भत्यागी अपने हाथसे भोजन बनाता नहीं, और न 
दूसरोंसे कहकर बनवाता है । अपने घर या पराये घर न्योंता- 
हुआ जीमनेको जाता है और जिह्ना इन्द्रियके स्वादमें आसक्त न 
हता हुआ लघु भोजन करता है ॥ 

आरम्भत्यागीको चाहिये कि अपने गृहमें जो द्रच्य हो, 
रस में अपनी इच्छानुसार कुटुम्बका योग्य विभाग करके अपने 


श्श्र्‌ श्रायक -घम-संग्रह 


योग्य आप प्रदण ऊरे, अन्य घनसे ममत्त्र तजे ओर नया धन 
डपाजेन नहीं करे, अबने पासके धनको दान-पुण्य-यात्रादि 
धर्मकार्यों में लगावे । याद भाग्य-्योगसे अपने पासका घन चोरी 
चला जाय, नष्ट दा ज्ञाय, ता कर्मोद्यका ऋण चुका जान संतोष 
करे, आकुज्ञ-ज्याकुल न द्वो ॥ 


यहां कोई प्रश्न करे--कि घन पास रक्‍खे, तो धंधा करे ही 
करे अथवा रोटी बनाबे-बनवाबे ही नहीं, तो धन रखनेसे क्या 
प्रयोजन ? इसका उत्तर-यह जा अल्प घन अपने पास रखता 
है, बह धमानुकूल दान, पुण्य, तीथेदिमें व्यय करने तथा अपने 
वस्त्रादि लेनेके लिये रखता है । उस घनका वह हिसाआरःम्भके 
कार्यो 'में कदाचित्‌ भी नहीं लगाता; क्योंकि इससे उसकी प्रतिज्ञा 
भंग होती है ।। 


फिर कोई प्रश्न करे कि आरम्भत्यागीको घरके या अन्य 
लोग भोजनको न बुलाबें ती बद्द क्या करे ९ अथवा काई 
साथका त्यागी बीमार हो जाय तो भोजन वनाकर खाबे, 
खिलावे या नहीं ? इसका समाधान--प्रथम ता यह बात 
असंभव है कि सच्चे धमात्मा-त्यागीको आहारकी योग्यता न 
मिले, अवश्य मिले ही मिले | दूसरे त्यागीको भी चाहिये कि 
जिस ज्षेत्रमें घधमसाधनकोी अनुकूलता (सहायता) देखे, वहां 
श्रावकसमूहके साथ रहे । आगमका भी ता यही उपदेश है कि 
अपने द्रब्य-क्ष त्रकाज्-भावकी याग्यता देखकर हर एक ब्रत- 
श्राखडी-प्रतिन्ना धारण करे; क्योंकि बिना योग्यताके त्यागी या 
प्रतिमाधारी होनेसे कुछ भी कल्याण नहीं होता, कषाय, ममत्व 
भाव तथा इनके बाह्य अवलंबनोंको छोड़ने और विरागताके 
साधक कारणोंको मित्रानेसे दी प्रतिमा घारण करनेका यथार्थ 
फल हो सकता हे ॥ 
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सप्तम प्रतिमा तक अपने हाथसे कुल काम अपनी आज़ि- 
विका संबन्धी कर सकता है। भोजन बनाना, सवारी आदि पर 
चढ़कर इधर-उधर जाना आदि आरम्भ कर सकता है परन्तु 
इस प्रतिमामें इन सब भारम्भोंका त्याग दो जाता है इसलिये 
जिसकी आरम्भ रूप प्रवृत्ति करनेकी इच्छा हो अथवा जो अपनी 
योग्यता आरम्भ त्याग निभने योग्य न देखे, सो सप्तम प्रतिमा" 
रूप ही रहे, भेसे अनुकूलता देखे, वैसा करे। जब देखे कि मेने 
सबे आरम्मका काम पुत्रादिकोंकों सोंप दिया, मेरी आरम्भ 
करने रूप कषाय घट गई, मेरे पुत्र-पुत्रवंधू आदि कुटुम्बी हथे- 
पूृवक मुझे भोजनादि देकर निर्वाह करंगे तथा साधर्मी भाई 
भोजन-पानादि सहायतामें सावधान रहेंगे, तब इस अआरम्भ- 
त्याग प्रतिमाकी धारण करे ॥ 


आरम्भमत्यागी घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, बग्घी, पालकी आदि सर्वे 
प्रकारकी सवारी तजे, ऐसा सभी शास्त्रोंका# मत है ; क्‍योंकि 
इससे प्रमाद तथा हिसाकी उत्पत्ति होती है| इसीमें मोटर, रेल, 
जहाल आदिका स्व॒तन्त्र या परतन्त्र सवारियां भी गर्भित हैं । ये 
सब सवारियाँ भारम्भत्यागीकी स्वतन्त्रता-तथा विरक्तताको मूल- 
से नाश करने वाली और घर्मका अपमान कराने वाली हें ॥ 

यद्यपि यहाँ सबे प्रकारके वाहनोंकी सवारी करनेका निषेध 
है तथापि नदी पार होनेके लिए नाव पर बेठकर जानेका निषेध 
न जानना; क्योंकि नदी पार ज्ञाना अनिवारित है, इसमे ५रमाद- 
जनित दोष नहीं है । केवल हिसाजनित अल्प दोष है, जिसके 
लिये प्रतिक्रमण विधानकी परिपाटी है ॥ 


#अमितगति श्रावका चार, गुरूपदेश श्रावकाचार, भगवती आराघना 
आादि | 


शभ्श्ष आवक-धम-संगद 


आरम्भत्याग सम्बन्धी विशेष बाते ॥ 


(१) अपने पुत्र-पुत्री आदिको सगाई, विवाहका आरम्भ 
झाप स्वयं न करे, यदि कुटुम्बरी आदि करें और सम्मति माँगें 
तो देना ठीक ही है। (२) वस्त्रादिक न अपने हाथसे धोवे न 
दूसरोंसे धुलावे, मलिन होनेपर दूसरे घारण कर लेवे । (३ ) 
स्थान-मकान आदि बनाने सम्बन्धी निष्प्रयोजन बहु आरम्भका#ः 
निषेधतो ब्रतप्रतिमामें ही है, यहाँ अल्पारम्भ भी न करे (४) 
हलकी कीमतके सादे वस्त्र पहिने ४) दीपक न जलावेफ 
(६ ) राजिको गमन न करे, त्रतप्रतिमा ही से देखकर चलना, 
राजिको कम गमनागमन करना, दीपक यत्याचारस रखना आदि 
काय यथासम्भव हिंसा बचाकर किये जाते हैं; क्‍यों कि ग्रृह्दारम्भ 
के कारण इन कार्मोके किये बिना चल नहीं सकता, अब आरम्भ 
त्याग होनेसे इन कार्सोंकी जरूरत भी नहीं रही ( ७) पंखा न 
द्विलावे (८) स्नान न करे, परन्तु पूजाके लिये झ्रथवा स्पृश्यके 
छू जाने पर तथा सूतकमें शुद्धता निमित्त सामान्य रीतिसे स्नान 
करनेका निषेध नहों ( ६ ) बेद्यक, ज्योतिष, धातु, रसादिक नहों 
करे ( १० ) कुएसे जल भरकर या खानसे मिट्टी खोदकर न 
क्ञावे | ( ११ ) चोमासेमें$ यहाँ वहाँ ग्रामान्तरमें भ्रमण न 


की -फननानननाधा 
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#शआवश्यकतासे अधिक शोक तथा बढ़प्पनके बास्ते मकान न 
बनवाना ॥ 

#कोई २ कहते हैं कि स्वाध्यायके बास्ते दीपक और धर्मकायके 
निमित्त प्राशुक भूमि में गमन कर सकता है ॥ 

#आाषादकी श्रष्टान्दिकाके आरम्भसे कातिककी अष्टाहिनकाके 
झन्त तक चोमासा कहलाता है। इसमें वर्षाके कारण त्रस जीबोंकी प्रचुर 
उत्पत्ति होती है।। 


श्रायक-धम-संग्रह २१४ 


करे, यद्यपि श्रत्त प्रतिमा हीसे हिंसाके भयसे बहुधा चौमासे में 
यहाँ वहाँ प्रामान्तरमें भ्रमण न करता हुआ एक ही आममें 
यत्नाचार पूर्वक धर्म सेवन करताथा, परन्तु गृद्दार्म्भके कारण 
सर्वेथा नियमरूप नहीं था अब आरम्भ त्याग होने पर चौमासे 
भर एक ही स्थानमें रहकर धर्मध्यान करे।| और ग्ृहत्यागी तो 
ब्रत प्रतिमासे ही इसका बिचार रक्‍खे ॥ 

लाभ--असि, ससि, कृषि, वाशिज्य, पशुपालन, शिल्पादि 
घट आजीवोी कर्मों और पंचसुन सम्बन्धी आरम्म क्रियाओंके 
त्याग करनेसे द्विसादि-पापोंका प्रभाव होता, संयम रूप रहनेसे 
पुण्यवन्ध होता भौर सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आरम्भ 
सम्बन्धी विकल्पोंके अभावसे आत्मकारयेमें चित्तवृत्ति भली- 
भांति स्थिर होने लगती है जो परम्परया श्रात्मकल्याणका 
कारण है | 


नवम॒ परिग्रहत्याग प्रतिभा 


जो धामिक श्रावक रागद्वेषादि अभ्यन्तर परिअहोंकोी मन्दता 
पूवेक, क्षेत्र-बास्तु आदि दश ग्रकारके बाह्य परिग्रहोंमेंस आव- 
श्यक वस्त्र और पात्रके सिवाय शेष सब परिम्रहोंकों त्यागता है 
झयर संतोषबृत्ति घारण करता है, वह परिग्रहसे विरागी परि- 
प्रहत्थाग प्रतिमाधारी है॥ 

बाह्य परिग्रह दश प्रकारके हें यथा--( १ ) क्षेत्र-खेत, बाग- 
बगीचा आदि (२) वास्तु-घर, महल, हवेली, किला आदि 
रहनेके स्थान ( ३ ) हिरणए्य- चाँदीके गहने तथा रुपया आदि 
मुद्रा (४) सुबर्ण सानेके गहने तथा मुहर, गिन्‍नी आदि 
( सुबर्णेमद्रा )( ५ ) धन-गाय, मेंस, घोड़ा आदि पशु ( ६) 
धान्य--चावल, गेहूं आदि अनाज (७) दासी--नौक रानी, 
हजूरनो ( ८५) दास-नोकर, चाकर, हजूरिया ( ६ ) कुप्प-- 


२१६ श्राधक-घर्म-संग्रह 


कपास, सन, रेशम आदि सर्व प्रकारके बस्तर (१० ) भांड-- 
सब प्रकारके बतेन । 

इन उपयुक्त दश प्रकारके बाह्य परिम्रद्दोंके त्यागनेसे 
मिथ्यात्व, क्राध, सान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपु'सकवेदर्क ये १४ प्रकारके 
अंतरंग-परिप्रह भी क्रमश: मन्द पढ़ने लगते हैं; क्‍योंकि बाश्- 
परिप्रहका त्याग कारण रूप और अन्तरज्ञ परिग्रहकी मन्दता 
एथ अभाव होना कायरूप हे ॥ 

बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारका परियग्रह पापोत्पनज्नि तथा 
ध्याकुलताका मूल है ऐसा निश्चय कर बाह्मपरिग्रहको छोड़तेहुर 
अपने मनमें अति आनन्द माने और ऐसा बिचार करे कि आज 
का दिन धन्य है जब में आकुलताञझा और बन्धनोंसे छूटा॥ 

प्रकट रहे कि बाह्म परिग्रहका स्याग अंतरंग सुर्छाके अभावके 
लिये या जाता है। यदि क्रिसीके पास बाह्य परिग्रद कुछ भी 
न हू भौर अंतरंगमें मूद्रो विशेष हो, तो बह परिभ्रद्दी है; क्‍योंकि 
यथार्थ में मूछो ही परिप्रह है। अतणएव भेदविज्ञानके बलसे अंतरंग 
सूछाका मन्‍्द कंरते हुए बाह्म-परिप्रह छोड़ना चाहिये, तभी 
परिअहत्यागजनित निराकुलित-सुखकी प्राप्ति हो सकती हैं ॥ 

परिप्रहस्याग प्रतिमावाला केबल शीत-डष्णकी बेदना दूर 
करनेके निमित अल्प मुल्यकरे सादे वस्त्र अन्य सब धन धान्यादि 
परिग्रह मन-वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदनासे त्यागे। छोटे 
पना ( अजे )की ६ हाथ लम्बी ( समाधिलन्त्र ) घोती पहिननेको 
रकक्‍्खे, एक घोती तथा पछेवड़ी ओद़नेको रक्खे, शिर पर बॉधने 
को एक अंगोछा ( पोत्या ) तथा नरम पुूंजणी या एक छोटा 


रस न-_- .-बल€ब€बत६त६84...-.नी पारी. 








आजा 


#किसी २ प्रन्थमें एक ही वेद कहकर शेष दो वेदोंके स्थानमें राग, 
द्वंष कहे हैं || 
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सफेद रुमाल ( शअ्र॒लफी ) पृथ्वी परके आगम्तुक जीवबोंकी रद्षा 
( अलग करने )के निभित्त रकखे ।। बिस्तर न रकखे, चटाईपर 
सोवे । अल्पमृल्यका तांबे या पीतलका जलपात्र तथा एक 
भोजनपाज्र रकखे ( भगवती आराधना )॥ घरका भार पंचोंकी 
साक्षी पूर्वेक पुत्र-भाई-सतीजे आदिको, जो गृहस्थी चलाने योग्य 
हों, सोपे । जो दान-पुण्य करना हो, करे और सबसे क्षमाभाव- 
पूेक धमेंसाधनकी आज्ञा लेवे । और ऐसा निश्चय करे कि 
मेरा इनका कुछ भी सांसारिक सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य साध- 
मियों सरीखे इनको भी समझे, अपना पराया घर एकसा 
समझे, भोजन अपने या पराये घर न्योंताहुआ जाकर करे ॥ 
परिग्रहत्याग प्रतिमा सम्बन्धी विशेष बातें ॥ 

परिप्रहत्यागीको इन बातोंपर भी ध्यान देना चाहिये। (१) 
सत्री-पुत्रादि औषधि, आहार-पान आ।दि देवें, वस्त्रादि धोवें 
तथा शारीरिक सेवा-टहल करें तो ठोक; न करें तो आप उनपर 
दबाव न डाले ओर न अग्रसन्न हा ॥ (२) जो गृहत्यागी दो तो 
कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि हानिका सुआ सूतक न माने, परन्तु जो 
गृहवासी हो तो ग्रृदस्थीमें शामिल होनेके कारण सूभा सूतक 
माने& (३) अव्नतीसे+-टहल न करावे (४) लौकिक वचन न 
कट्दे (५) रागादियुक्त मकान-मठ आदिमें न रहे (६) नौकर- 
चाकर न रक्खे (७) परिग्रहत्यागीको द्रब्यपूजनकी आवश्यकता 
नहीं, क्‍योंकि द्रव्यपूजनमें 'मुख्यता त्यागधमंकी है सो अब 
धनादि परिग्रहका स्वथा त्याग होगया, अतएवं भावपूजन ही 
करे (८) ज्ञिस प्रकार अशुद्धता और अमर्यादपूर्वक वर्तमान 

जान पडता है कि ब्रत प्रतिमासे ज्ञेकर किसी भी प्रतिमामें गृह- 
त्यागी होनेपर उसके कुटुम्ब सम्बन्धी इृद्धिहानिका सुआ सतक नहीं 
माना जाता; क्योंकि ग्रब उसके कुटु ब नहीं रहा ॥ 

+-जिसके शअ्रष्ट-मूल गुणोंका घासण न हो, सो अश्रती जानना ॥ 
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बढ़ी २ जंवनारोंमें रसोई बनती है ऐसी रसोई प्रथम प्रतिमाबाला 
भी न जीमे, क्योंकि उसमें पंच उदम्बर, तीन मकारका दोष 
झाता है हां! यदि मयाद और शुद्धतापूबेक बने, तो नवम 
प्रतिमावाला तक न्‍्योंता हुआ जाकर जीम सकता हे (६) बाली, 
अंगूटी आदि सबप्रकारका गहना तजे । (१०) बिना दिया जल, 
समिद्टीभी न क्लेवे (अष्टमी ग्र० में हिसा-आरंभके कारण लेनेका 
त्याग था, यहां परिप्रह अपेक्षा निषेध है) ॥ 

लाभ-परिग्रहसे आरंभ, चिन्ता, शोक, मदादि पाप उप- 
जते हैं, मूछा (चित्तकी मलिनताका) कारण है। अतएव सन्तोष 
निमित्त ध्रृदोको घटाना और परिग्रह त्याग करना आवश्यक 
है| परिप्रहत्याग प्रतिमाके धारण करनेसे ग्रहस्थाश्रम सम्बन्धी 


सर्व॑ भार उतरजाता दै, जिससे निराकुलताका सुखानुभव होने 
लगता है || 


दशरवी अनुमति-त्याग प्रतिमा ।॥! 


जो पुरुष आरंम-परिग्रहकी अथात्‌ सांसारिक सावद्य-कर्मे 
विवाहादिक तथा ग्रह बनवाने, बनिज्ञ, सेवा आदि कामोंके 
करनेकी सम्मति व उपदेश नहीं देता, अनुमोरना नहीं करता, 
समबुद्धि हे | वह श्रावक अनुमतित्याग प्रतिमाधारी कहलाता है ॥ 

नवसी प्रतिमा तक स्त्री-पुत्नादिको ग्रहस्थी सम्बन्धी पंच 
सूनों, घट आजीवी कर्मों, मिष्ट भोजन व विवाहादि करनेकी 
सम्मति देता था, अनुमोदन करता था, सो अब नहीं देवें और 
न उनके किये हुए कार्मोंकी “भल्ना किया या बुरा किया”? आदि 
अनुमोदना करे ॥ 

उदासीनता पूबक स्त्री-पुत्रादिसे अलग निज घर, चैत्यालय 
अथवा मठ-मंडपादिमें रहकर धम्मध्यान करे, कुटुम्बी अथवा 
अन्य ध्रावकोंके घर जीमनेके समय बुलानेपर भोजन करशावें, 
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न्‍्योंवा न माने, अपने अंतराय कमके ज्षयोपशमके अनुसार 
कडुवा, खारा, खट्टा, अलशा झेसा भोजन प्राप्त दो, उसीमें 
सन्तोष करे । राग द्वेष न करे | भला बुरा न कह्दे ॥ 

किसीके पुत्रजन्म, द्रव्यलाभ, विवाह आदि शुभकार्योंका 
अथवा मारना, पीडा देना, बांधना आदि अशुभ कार्योंका चित- 
बन न करे । लौकिक (पाप) कार्याका उपदेश वा आदेश न करे | 
ईयोसमितिपुर्वेक गमन करे भाषासमितिसहित वचन बोले । 
यद्यपि पांचों समितियोंका विचार ब्रत प्रतिसासे ही यथायोग्य 
रक्‍खा जाता है तथापि यहांसे इन दो समितियोंपर और भी. 
विशेषरूपसे ध्यान देवे | 

गृहत्यागी ब्रह्मचारी गृह त्यागनेपर और ग्रहजासी, दशवीं 
प्रतिमा धारण करनेपर कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धिहानिका सूआ- 
सूतक न माने; क्योंकि वह अब गृहस्थपनेसे अलग होगया |। 

प्रगट रहे कि ऐलक-छुल्लक कहीं भी जावे तो सदा पीछी, 
कमंडल साथ रकक्‍खे; क्‍्यांकि ये उस्रका चिन्ह (बाह्य मुद्रा) है | 
उसी प्रकार दशवों प्रतिमावाला जीवॉडी रक्षा निमित्त नरम 
पूछणी या रूमाल और शौच निमित्त जलपात्र रक्खे। पहिरने 
वा ओढनेके लिये छद्द २ हाथ वस्त्र रखनेकी आज्ञा है। चटाई 
पर सोबे ॥ 

ग्यारहवीं प्रतिमामें उद्िष्ट त्याग होनेके कारण तथा अचा- 
नक ही आहार (भिन्ञाके) लिये निकलनेके कारण इनकी भिकछुक 
संज्ञा कई अंथोंमें कही गई है। सागारधमांम्ृत और घर्म-रंप्रह 
आवकाचारमें भोजनमें अनुमति त्याग होनेके कारण दशवों: 
प्रतिमावालेको भी भिज्षुक संज्ञा कही है। वद्द ठीक ही है; परन्तु 
यथार्थंमं सच्चे भिक्ुुक मुनि ही हैं ॥ 

लाभ--शह बारा सम्बन्धी आरंभकी अनुमोदना करनेसे 
भी पापक्रा संचचय और आकुलताकी उत्पत्ति होती है, अतण्य 
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अनुमति-त्याग होनेसे पंच-पापका नव-कोटिसे त्याग होकर 
पापास्रव-क्रियाएँ सर्वेथा रुकजाती हैं | पुन: आकुलताके अभाव 
होनेसे चित्तरी विकलता दूर होती, जिससे मन वश होकर 
इच्छानुसार धर्मध्यानमें शीघ्र स्थिर होने लगता है ।। 


ग्यारहवीं उद्दिष्टत्याग प्रतिमा ॥ 


जो (गृदवासी) अनुमतित्यागी श्रावक, चरित्रमोहके मन्द्‌ 
होआनेसे उत्कृष्ट चारित्र अधांत्‌ दशनाचार-ज्ञाना वार-चा रित्राचार- 
तपाचार ओर वीयांचार इन पंचाचारोंकी प्राप्ति एवं रत्ननत्रयकी 
शुद्धता निमित्त, पिता-मांता भार-स्त्री-पुत्नरादि परिञनसे क्षमा 
कराकर, वनमें जानेकी आज्ञा ले गुरुफे निकट जाकर उदहिष्टित्याग 
प्रतिमा (प्रतिज्ञा) घारण करता है, वह उदिष्टत्याग प्रतिमाधारक 
कहलाता है || 


यदि कालदोषसे निप्नथ-गुरुका समागम न मिले तो 
श्रीजिनेन्द्रिदेबकी प्रतिमाके सम्मुख साधर्भियोंकी साक्षीपूर्वक 
अतिज्ञा लेबे ! इसी प्रकार जो पुरुष दशबवीं-प्रतिभातक गृह॒बासी 
रहा हो, वह ऊपर कहे अनुसार कुटुम्बियोंसे भो भाज्ञा लेबे 
अर जिसने पहिले ही गृहत्याग कर दिया हो, उसे कुटुम्बयोंसे 
क्षमा कराने वा आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं । सिवाय इसके 
ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आपको बैराग्य उत्पन्न हो और 
कुठुम्बी आज्ञा नदें वो उदिष्ट-त्याग या मुनिन्रत अंगीकार न 
कर सके, किन्तु आज्ञा मांगन और उनको भी संसार-शरीर- 
भोगोंकी अनित्यता बताने ओर उनसे राग घटानेकी पद्धति है, 
सो जेसा देखे वैसा करे || 


उहिष्ट आहार त्यागी मन-बचन-काय, कृत-कारित अनुमो- 
'दुना सम्बन्धों दोष रहित, भिक्षाचरखपूबेक, याचना रहित आहार 
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ग्रहण करे। अपने निर्मित्तक् बनाया हुआ, अभय, सचित्त 
तथा सदोष आहार न ले । यमरूप हरो तथा रसादिक के त्थागका 
परिपालन करे। पानी बरसतेमें आद्ारको नहीं निकले, क्योंकि 
इससे इ्यापथ शुद्धि नहीं पलती तथा आद्दारमें अतिगद्धता सूचित 
होती है | आहारको जाबे तब न तो जल्दी २ चले. न धीरे २। 
समभावसे चले | इधर-उधर न देखे, नी ची इृष्टिसे जीव -जन्‍्तुओं 
की रज्ा करता हुआ मौन-सद्दित, ईयों सर्मात पालता हुआ 
जावे ॥ 

यद्यपि सागारधर्मासृतर्म उत्कृष्ट श्रावक होनेकी अपेक्षा अनु- 
मतित्यागीकों भी अतिथि कहा है। तथापि उत्क्रष्ट आवक एवं 
उद्दिष्टत्यागी एलक-हुल्लकसही यथार्थमें अतिथिपना आरम्महोता 
है । क्योंकि इनके आदह्वार तथा गमनागमनकी तिथि नियत नहीं 
रहती । ये उदंड आहार-जिद्दार करते है, इसीलिये अचानकट्दी 
भोजनके लिये निकलते हैं। यथार्थमें उत्कृष्ट अतिथि मुनिही हैं 
क्योंकि अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्बो्में प्रापधधोपवासका भी उनके 
नियम नहीं, इसलिये वे सार्थक नामधारक अतिथि हैं ॥ 

उदिष्टित्यागी जब आहारके निमित्त निकले और द्वारापक्षण 
करता हुआ श्रावक यथायोग्य नवधाभक्ति एवं विधिपूवेक पडगाहे. 
ता उद्िष्टत्यागीका उचित हँँकि दाताका उत्साह था योग्य 
भक्तिभाव देखकर योग्य ज्षेत्र-का लमें -शुद्ध लघु भोजन शान्त भाव- 
पूरक करे ॥। 

जल-भोजन एक ही बार लेबे, दांततौन कुरला भी न करे, 
फ#ैयद मालूम पड़जाय कि गृहस्थने यह भोजन मेरे ही निमित्त 

बनाया है तो ग्रहण न करे और श्रन्तराय माने। इसी प्रकार पीछी, 
कमंडल, वसतिका भी अपने निमित्त बनाई हुई जाने, तो ग्रहण. 
नहीं करे |। 
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जो अंतराय होजायतो उस दिन उपवास करे । मुनि संधर्मे या 
झपने समान त्यामियोंके संधमें रहे, अकेला भ्रमण न करे, क्‍यों 
कि दूसरे संयमीकी सहायताके बिना त्रत दूषित होजाना संभव 
है। सांसारिक विषय-कषायोंके कारणोंसे अलग बजन-सठ-सरडप- 
वस्तिकादि एकान्तस्थानमें रहे । बस्तीमें न रहे । राजिको एकान्त- 
स्थानमें ध्यान धगे ॥ 


शौचके निमित्त अल्प-मल्य का तथा चौड़े मुहका कम्ंडल 
रक्खे, जिसमें घोने, साफ करनेके लिये हाथ श्रच्छी तरह जा- 
सके | भोजन-पात्र साधारण रक्‍खे, जिसमें न शौकीनी मालूम 
पड़े न बिलकुल लघुता | भूमि, शरीर, संस्तर पुस्तकादिकी शोधने 
तथा जीवॉकी रक्षा निमित्त पिच्छिका ( पीछी ) और पढ़नेके 
लिये आवश्यकीय शास्त्र-पुरतकादि रक्‍खे ॥ 


माथा उधाड़ा रक्खे | सोनेके लिये चटाई, बिजीना आदि न 
रकक्‍्खे क्योंकि ये पदार्थ द्रब्य-साध्य हैं; प्रमाद, भय, आकुलता 
तथा द्वीनताके उत्पन्न करनेवाले हैं। प्राशुक भूमि, काष्ठके पटिये 
या पाषाशकी शिला पर अथघेरात्रि पीछे अल्प निद्रा ले। बीमारी 
आदियमें अन्य कोहे चटाई बिछा देवे, या पियारका संस्तर कर 
देवे, वो उसपर लेटे ४ 


श्रावक दशामें प्रतिमायोग अर्थात्‌ नग्न होकर ध्यान घरना 
वर्जित है, इसी प्रकार पीयूष वर्ष आवकाचारमें चीरचर्या 
झथात्‌ कठिन कठिन आखरडी लेनेका भी निषेध किया गया 
है। रात्रिको एकान्तस्थानमें प्रतिमा योग धार ध्यान कर सकता 
है ( वसुनन्दि श्रा० )॥ 


इस उद्दिष्टत्याग प्रतिमाके दो भेद हैं (१) छुल्लक (२) 
अहिलक या एलक | इनका संक्षिप्त स्करूप इस प्रकार हे-- 
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चल्लक 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य तथा स्पशं-शुद्रक-क्षल्लकवृत्ति धारण 
करनेके पात्र हैं | शूद्र-क्ल्लक लोहेका और उच्चवर्णेका ज्ञुल्लक 
पीतलका पात्र रक्खे४४ । यहाँ कोई कहे कि शुद्र-चुल्लक लोहेका 
पात्र रक्खेसो ठीक है, परन्तु उच्च कुलवालेकों पीतलके पात्र 
रखनेकी क्‍या आवश्यकता है ! उसका समाधान-प्रथम तो इस 
प्रकारके पात्र रखना द्विंजवर्ण और शूद्रव्णकी पहिचानके चिन्ह 
हैं। दूसरे यदि उत्तम वर्णावाला पात्र न रक्खे और दातार के 
बतनमें ही भोजन करे ओर बर्तन भूठा छोड़ आवे, तो वह वतन 
मंजनेके लिए जब चाहे तबतक पड़ा रहे; जिससे त्रस-स्थावर जीवाँ 
की हिसा होना सम्भव हे। इसलिये यह अपने पाजत्रमें ही 
भोजन करके अपने हाथसे ही तत्काल माँजकर लेता भावे, 
दूसरोंसे न मंजावे। ऐसा सागारधमांम्रतादि श्रावकाचारोंमें 
कहा है ॥ इससे दोनों प्रकारके कललकोंकी पात्र रखना आव- 
श्यक है 

सफेद वस्त्रकी लंगोटी लगावे, खंडवस्त्र अथोत्‌ एक पन्‍ने 
की ३ हाथ लम्बी पिछोड़ी ओढ़नेको रक्खे, जिससे शिर 
ढंके तो पाँव उघड़े रहें और पाँव ढंके तो शिर उघड़ा रहे। 
लंगोटी बाँधनेके लिये डोरेकी करधनी ( कशणगठी ) कमरमें 
रकखे । कमंडल, पीछी और पठन-पाठनके लिये शास्त्र रखना 
योग्य ही है ।। 
केश दूस रे, तीसरे, चौथे महीने उस्तरा ( छुरा )से मुडावे 


ब्क सिख पाया +क७-_.नज्ननता 








#इस प्रतिमामें उत्तमवर्ण श्रोर शूद्धकी पहिचानके लिये लोह पात्र 
तथा पीतल-पात्रका चिन्ह होनेसे प्रगट द्ोता है कि यहाँ द्विज क्षुल्लक 
यज्ञोपबीत नहीं रखता होगा, दशवीं प्रतिमा तक पहिचानता होगा । इसी 
कारण यहाँ यशोपवीतके चिन्हके श्रभावमें पाञ्का चिन्ह कहा गया है। 
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या कतरनी से कतरावे, अथवा लॉच करे। डाड़ी, मूंछ नहीं 
रक्‍खे । कांख तथा नीचेके बाल न कतरावे न बनवाके 
( वसुनन्दि श्रा० ) ॥ 

सागारधमासतादि शआावकाचारोंमें क्ष॒ल्लकके आहारके दो 
भेद किये है (१) एक भिनज्ञानियम आ एक ही घर भाजन 
करना ॥ ( २ ) अनेक भिनज्ञानियम--जा ४ घढ़ू या अधिक घरों- 
से भिक्षापात्रम | भिक्षा लेकर जब उपर भरने योग्य हो जाथः 
तब आखिरी घर आशुक जल लेकर भोजन कर लेना और पात्र 
माज लेकर चले आना । सो ठोक हा है, क्षललक 5च्चकुली 
स्पशें शूद्र दोनों भ्रकारके होते हैं । उच्चकुलबाला एक ही घर 
भोजन करे और शुद्र कुलबाला पॉच या अधिक घरका भोजन 
पात्रमं ले, <क जगह कर सकता हे, ऐसा ज्ञानानन्द श्रावकाचार 
में कद्दा हे और यह बात वतेमान कालकी मयांदाके “जुकूल 
भी हे। 

सात मुहूते दिन चढ़े आह्ारका जाबे--माग्गेमं खड़ा न 
रहे, न अति शीघ्रतासे चले न अति मन्दता से | प्रगट रहे कि 
मुह॒ते २ घड़ी अथात्‌ ४८ मिनिटका होता है इसलिये इस हिसाब 
स॒ ७ मुहूतं के ४॥ घण्टे होत हैं | सुबहस ५॥ घण्टे बाद अथातू 
१९॥ बजे आद्वारको ज्ञाना असम्भव है, क्‍योंकि ये उनकी 
मध्यान्हकी सामायिकका काल है| आद्वारकाी सामायिकके पेश्तर 
या पीछे जाना येग्य है। इसलिये इस दोषको दूर करनेक लिये 
यदि वहाँ मुहृतेका प्रयाजन घड़ी लिया जाय तो ठीक हं। सकता 
दे अर्थात्‌ £ बजेके लगभग देव वन्दना करके आहारको जावे, 
१० बजे तक पहुंचे और १०॥ या ११ बजे तक लौट आकर 
मध्यान्दकी सामायिक करे। 

यहाँ काई कट्दे कि सात मुहूर्त दिन चढ़े का अभिप्राय दो 
पहरकी सामायिकके पीछे श्राह्दरको जानेका दे, तो यह प्रश्क 
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उत्पन्न होता हे कि यदि ऐसा द्वोता तो शास्त्रोंमें सुबह से 
&-१० मुहूर्त पीछे आाद्ारकों जानेका रपष्ट उल्क्षेख होता, सो 
ऐसा कहद्दींभी नहीं कद्दा । जद्दां तहां मध्यारद्द की देवबंदना करके 
जाना कहा हे सो मध्यान्दकाल ६ बजे से ३ बजे तक “कहलाता 
है । इसप्रकार ७ मुहतें दिन चढ़े आदह्वाकों जाना किसी तरह 
भी संभव नहीं होता | सिवाय इसके गृहस्थोंके आहारका समय 
भो वो प्रात:काज्न १०-११ बजेके बीच है। उसी समय घमोत्मा 
गृहस्थ पात्र-प्राप्तिके लिये द्वारापेज्षण करते हैं । इसलिये 
गृहस्थोंके भोजनके पूजरही पात्रदान द्वोना संभव है। भोजन 
का पीछे तो ग्रहस्थ लोग प्रायः काम-घंधों में लग जाया करते 
१ 

कई अंथोमें अपरान्हकाल अथात्‌ दो पहरके पीछे बार 
बजेभी आहार लेनेको जानेकी आज्ञा है, सो गृहस्थोंके ब्यालू 
अथात्‌ अपरान्हकालके भोजनके पुरे संभव है । भावाथे-- 
जो प्रात:काल भिनज्ञानिभित्त न गया दो तो अपरान्ह कालमें जावे ॥ 

भिक्षाकी जाबे तब गृहस्थके आंगने तक जावे, जद्दांतक 
सब लोग बिना रोक-टोक ज्ञा सकते हों, दरवाजा बन्द हो तो 
खोले नहीं । दाता देखलेवे और पडगाद्देतो ठीक; नहींतो 
तत्काल दूसरे घर चला जाय । भोजन निमित्त किसी श्रकार 
का इशारा या प्राथेना न करे, दीनता न दिखावे । यदि 
अंतराय हो जाय तो उस दिन उपवाख करे | 

श्रावक विधिपृजक पडगाहें तो ग्ृहमें जाकर हाथ-पांवसे 
शुद्ध हा, यथास्थान बेठ निज पात्रमें एबघणा समिति पूर्षेक 
अंतराय & टाल भोजन करे। पात्र मांज, क्षेकर अपने स्थान 
आवे और लगे हुए दोषों की गुरूके निकट आलोचना करे ॥। 


# खंतराय बिना थालीमें श्रन्न न छोडे । 
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चारों पर्बॉर्मे पूव-प्रतिशावत्‌ प्रोषधोपवास अवश्य करे 
(सागारघधमामत, ) । यहां शंका होती है कि अतिथिका 
लक्षण ऐसा कहा है कि जिसके पवेम पस्‍्रोषधोपवास करनेका 
नियम न हो, आहार विहारकी तिथि नियत न हो, वह अतिथि 
दे ( घमसंग्रह शा. ) | फिर अनुमतित्यागी तथा छुल्लक, ऐलकको 
अत्तिथि कहते हुए भी पवेमें प्रोषधोपवास की अवश्यकता बताई 
है सो यद्द पुवापर विरोध केसा ? उसका समाधान--यथार्थमें 
उत्कृष्ट अतिथि मुनि ही हैं, उनके वृत्तिपरिसंस्यान आदि कठिन २ 
तप होते हैं, इसलिये वे अष्टमी चतु्देशीकों प्रोषधोपवास करनेके 
लिये बाध्य नहीं; परन्तु आरम्मिक अतिथि डरहिश्टत्यागीको 
कान २ आखडो लेने व तप करनेकी आज्ञा नहीं हे इसलिये 
ये श्रोषधोपवास करनेके लिये बाध्य हैं || 


पट्आवश्यक नित्य अवश्यक पाले | ईयी समिति रूप चले | 
भाषा समिति रूप बोले | बिकथा न करे, घधर्मोपदेश देजे, शास्त्र 
पढ़े अथवा मोन रक्खे, आत्मचितवन करे, श॒क्तिके अनुसार 
तप करे। अपने बैठने आदिके स्थानको कोमल उपकर णसे श्रति 
लेखन करे । नहावे-धोबे नहीं । आचार्य, उपाध्याय, तपरवी, 
शैर्य, ग्लान, गण, कुल, रांव, साधु, मनोज्ञ इन दश भ्रकारक 
ऋषियोंकी वेयावृत्ति करे ॥ 


एलक ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीनों द्विज्ञ ( उत्तम ) बणे ही 
ऐलकवृत्ति एवं मुनिपद धारण करनेके अधिकारी हैं । शुद्धवृत्ति 
धारण नहीं कर सकते; क्योंकि उनके ऐसे उत्कृष्ट परिणाम नहीं 
हो सकते। शास्त्रों में ऐलकका दूसरा नाम आये भी कहा 
है, और आये उत्तम षशेको कहते है, इससे भी सिद्ध होता है कि 
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उत्तम तीनवर्ण ही ऐलक पद धारण कर सकते हैं। ऐलक सदा 
सुनिपद धारण करनेका अभिज्ञाषी रहता है । 

ऐलक कोपीन ( लंगोटी ) लगावे, उसके बॉघनेकों कमरमें 
डोरा ( कशगती ) रक्खे, दया निर्मित्त पीडी और शौच निमित्त 
कमण्डलु सदा साथ रख्खे | बेठकर कर-पात्रसे अथवा एक द्वाथ 
में ग्रहस्थ ( दाता ) भोजन रखता जाय और बैठा हुअ! ऐलक 
दूसरे हाथ से उठा २ कर भोजन करता जाय, खड़े होकर भोजन 
न करे; क्योंकि खड़े-भानन करनेकी विधि मुनियोंके लिये दे, 
आ्रावकके लिये नहीं है ॥। 

डाढ़ी, मू'छ तथा माथेके बालोंका उत्कृष्ट दो माह, मध्यम 
तोन माह और जघन्य चार माहमें लोच करे, इससे अधिक 
दिनोंके लिये शास्त्राज्ञा नहीं है । 

खआहारको जाय, तब ईयोपथ-शुद्धि पूषक जाय, गृहस्थके 
आंगनमें जाय “अक्षुयदान” कट्दे (ज्ञाना. श्राव. )। गृद्स्थ 
पडगाहे तो ठीक. नहीं तो अन्य गृह चला जाय* यदि अन्तराय 
हो ज्ञाय तो उस दिन उपबास करे। ऐलक एक ही घरका आहार 
ले ( समाधि-शतक, प्रश्नों. श्रा. ) | इससे भी सिद्ध होता है कि 
द्विजवर्णका एक-भिक्षा-नियम अथात्‌ एक ही घरका भोजन क्षेना 
योग्य है। 

चारों पर्वोमें उपवास करे। दिवसमें प्रतिमायोग श्र्थात्‌ 
नग्न होझर ध्यान न करे | रात्रिको नियम पूर्वेक प्रतिमायोग 
धारण करे ॥ 

सागारधरममाम्तत तथा पीयूषवर्ष ज्रावकाचारमें इनको भी 
चीरचयों करनेका निषेध किया है अथात जान-बुककर कठिन २ 


पु #किसनसिंह-क्रियाकोषमें कहा है कि ऐलक-क्ुल्लक पाँच घरसे 
अधिक गोचरीके लिये नहीं जाय ॥ 


र्श्् आवक-घमं-संग्रदद 


परीषदह उपसगेके सामने न जाबे | सन्मुख आये उवपसगे- 
परीषहको जीते। त्रिझ्ाल-योग न घरे अथीौत्‌ ग्रीष्म, वर्षों, 
शीत ऋतुकी परीषह जीतने के सन्मुख न हो और न कठिन रें 
आखडी करे॥ 


सदा आत्मष्यानमें तत्पर मुनि-संघमें रहे। उद्दिष्ट-त्यागीकों 
शास्त्रों मं मुनिका लघुभाई कहा है | श्रतएवं ग्यारहवीं प्रतिमाका 
अभ्यासकर अवश्यसेब मुनित्रत अंगीद्ार करना योग्य है ॥ 


लाभ--उद्रिष्टित्याग करनेसे पांचों पाप तथा परतन्त्रताका 


स्वथा अभाव हो जाता है, इस प्रतिमाके अन्तमें अरुत्नत, 
महाश्रतोंको स्पशेने लगते हैं । ब्रत प्रतिमासे जिस प्रकार इन्द्रिय- 
में मूछा मनन्‍द होती जाती और आरम्भ-परिभ्रह घटते जाते हैं, 
बेसा २ साम्यभाव बढ़ता हुआ यही उत्कर्ष अवस्थाको श्राप्त 
होकर मानो साम्रायिक-संयमके स्पर्शनेको हाथ फेलाता है | 
निराकुलता-जनित स्वानुभवका आनन्द आने लगता दै। इस 
प्रकार श्रावकधर्मके पालक जीव नियमसे सोलहदें स्वर्ग तऋ 
जाकर महद्धिंक देव अथवा इन्द्रादिका उच्चपद पाते हैं, 
क्योंकि जिस जीवके देवायु-सिवाय अन्य आयुका बन्ध हो 
जाता है उसके परिणामोंमें श्रावकत्रत धारण करने योग्य निर्म- 
लता होती ही नहीं और जो श्रावकधमके धारक होते हैं, 
उनके नियमसे देवायुका ही बन्ध होता है । अतएव त्रती श्रावक 
निश्चयसे देव पयोय पाकर वहाँसे चय, मध्यलोकमें चक्रवर्ती, 
मण्डलीक आदि उत्कृष्ट विभवयुकत होऋर मुनिम्नत धारणुकर 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥| 

( नोट ) बहुधा देखा जाता है कि कितने ही भोले भाई अंत- 
रंगमें आत्मकल्याणकी इच्छा रखते हुए भी बिना तत्त्वज्ञान 
ग्राप्त किये, दूसरोंकी देखादेखी श्रावकधमेकी ग्यारह-प्रतिमाओं 
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में कही हुई प्रातिज्ञाओंमेंखे कोई दो, चार प्रतिज्ञायें अपनी. 
इच्छानुसार नीची-ऊ ची, यद्धा-तद्धा धारणकर त्यागी बन बैठते 
हैं और मनमानी स्वच्छन्द प्रवृत्ति करते हैं जिससे स्व-पर-कल्याण 
की बात तो दूर ही रहे, उल्टी धर्मकोी बड़ीभारी हंसी व हानि 
होती है| ऐसे लोग“झआाप डुबंते पांडे,ले डूबें यजमान”'की कद्दावत 
के अनुसार स्वतः धर्म-विरुद्ध प्रवृत्तिकर अपना अकल्याण करते 
और दूसरोंकों भी ऐसा ही उपदेश दे उनका अकल्याण कराते 
हैं| अतएव आत्म-कल्याणेच्छु-सुझ् पुरुषोंको उचित है कि पहले 
देव-भुरु-धर्मका स्वरूप अच्छी तरद्द जानें । पंच-पर मेष्टीका स्व- 
रूप पद्दिचानें | छः द्रब्य, सात तक्त्वोँके नाम, स्वरूपको भल्री- 
भांति समझे। आत्माके विभाव स्वभावोंको जानें । विभाव तजने 
ओर स्वभावकी प्राप्तिके लिये कारणरूप श्रावक तथा मुनिन्नतकी 
साधक बाह्म-अन्तरक्ष क्रियाएँ वा उनके फलको जानें, पीछे 
ब्रथाशक्य चारित्र अंगोकार करें। भावाथे--श्रावक्धमेकी ११ 
कत्ताओं ( प्रतिमाओं )का अभ्यास करके पीछे मुनितन्रत घारण 
कर कर्मोका नाश करें और परमात्मा न स्वरूपानन्दमें 
मग्न हां || 


साधक--भ्रावक बणन 


क्रती श्राबक ( नैष्ठिक ) सदा सल्लेखना ( समाधि ) मरण 
करनेके उत्साही व अभिलाषी रहते हैं, इसलिये विषयोंकी मूछ 
तथा कषायोंकी चासना मन्द करते हुए यथा सम्भव पूर्णोरीतिसे 
भली-भांति ब्रत पालन करते हैं। वहां जो संसार-शरीर-भोगोंसे 
विरक्त होते हुए इन्द्रियोंके विषय तथा कषाय तजकर मन-वचन- 
कायसे निज-स्वरूपको साधते हुए मरण करते हैं वे साधक 
आवक कहलाते हैं || 


अ्रगट रहे कि मरण पाँच प्रकारके हें। (१) पंडित-पंडित 
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मरण--जो केवली भगवानके होता है अर्थात्‌ जिस मरणके 
होने पर फिर जन्म-घारण नहीं करना पडढ़ता। (२) पंडित 
मरण--जो मरण मुनियोके होता अथात्‌ ज्ञिस मरणके होने पर 
दो-तीन भवमें मोक्षकी प्राप्ति होती है । (३ ) बाल-पंडित मरण 
--जो देशसंयमी ( श्रावक )के होता हे और जिसके होने पर 
सोलहवें स्वगे तककी प्राप्ति होती है।(४) बालमरण--ज्ञों 
अविरत सम्यग्द ष्टिके होता और बहुथा स्वगंकी प्राप्ति कराता 
है। ( ४ ) बालबाल मरण--जो भिशथ्यादृष्टीके द्वोता है और 
चतुगेति भ्रमणका कारण दे ;॥ 


हम कह चुडे हें कि ग्यारह प्रतिमाञ,मेंसे हर कोई भी 
प्रतिमाधारी ससाधिम रण कर सकता हे उसका मरण बालपंडित 
मरण कहाता है। यहां साधक-आवकका वर्णन हे इसी कारण 
इस बालपंडित मरणका विस्तारपूर्वेक वर्णन किया जाता है ॥ 


सल्लेखनामरण, समाधिमरण, सनन्‍्यासमरण, ये तीनों 
एकार्थवाची हैं| भल्ने प्रकार काय-कषायके कृश करनेको संल्क्षेखना 
कहते हैं| चित्तको शांत अथांत्‌ रागद्वंषकी मन्दतायुक्त करना 
समाधि कहलाती है । अपनी आत्मासे पर-फदार्थोक्ों भत्ते प्र+ार 
व्यागना सो सन्‍्यास कहलाता है | अतएवं कांय-कषायकों कृश 
करते हुए, स्व-स्तरूपका ध्यान करते हुए, शांतचित्तयुक्त शरीर- 
रूपी ग्रहकों व्यागना ही सुमरण है।इस प्रकार सुमरण करने 
वाले भव्य पुरुष दो अपने साधे हुए सम्यम्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी 
धमकी साथ लेजाते हैं और अधिकसे भधिक सात-अआठ भवमें 
मुक्ति प्राप्तकर लेते हैं। इसके विपरोत जो पुरुष ऐसी उत्तम 
सबब योग्यवाको पाकर समाधिमरण नहीं करते, वे रुत्युरूपी 
कल्पवृत्तकोीो पाकर भी असावधान रद्द संसार-सागरमें 
डूबते हैं | 
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खब तक शरीर सर्वे प्रकार धरमेसाधनके योग्य रहे, तब तक 
योग्य आद्दार-विद्वारादि द्वारा उसे नीरोग रखते हुए उससे घ्मे- 
साधनमें सहायता लेता रहे, कदाबित्‌ कर्मोदयसे कभी कोई रोग 
आजाय, तो योग्य औषधि सेवन करे, परन्तु शरीरकी ऱाके 
निस्तित्त अन्याय, अभच्य रूप एवं पदस्थ के अयोगर्य उपचार 
कदापि न करें, क्योंकि इससे अपने रत्नत्रयात्मक आत्मिकगुणों 
की ह।नि होती है। जब देखे कि ऐसा कोई श्रसाध्य-रोग ह।गया 
है, जो धर्मंसाधनका बाधक एवं नड्ट करनेवाला दे, ता शरीरकों 
अपकारी नौकरकों तरह समम, निर्मेमत्व होता हुआ उसे छोड़ने 
के लिए तत्पर हा। नाश द्वोने योग्य, अपविन्न शरीरके निर्मित्त 
अपने धर्मकोी हानि कदापि न पहुँच।बे और सावधानी पूबेक 
समाधिमरण करे | क्योंकि शरोर तो फिर भी मिक्त सकता है 
परन्तु नष्ट हुआ रत्नन्रय-घर्म फिर मिलना दुलभ है ॥ जो आत्म- 
हितेषी रत्नन्नवधमंको रक्षाके लिए शरीरकी कुछ परवा नहीं 
करते; उनका समाधिमरण स्तुति योग्य हे। क्योंकि जो फल 
बड़े २ कठिन ब्रव-तप करनेसे प्राप्त होता है, बह्दी समाधि-मरण 
करनेसे सहजमें प्राप्त हो जाता है ॥ 

कोइ २ अज्ञानी पुरुष समाधिम रणका अभिप्राय अच्छी तरह 
समझे बिना धर्मंसाधनके योग्य शरीर होते हुए और भले प्रकार 
घधर्मंसाधन होते हुए भी अज्ञान वा कषायबश विष, शस्त्रधातादि 
से मरते, अग्निमें पढ़ते, पबंतसे गिरते, जीते हुए जमीनमें गढ़कर 
समाधि लेते, मंकापात करते, स्त्रियां सती द्वोतीं भथोत्‌ मरे हुए 
पके साथ जीतो जलतीं इत्यादि अनेक प्रकार अनुचित रीतिसे 
प्राण त्यागनेमें घम समझते हैं। इस ब्रक।र भात्मघात करना 
निग्य ओर नरकादि कुगतिका ले जानेवाला है। द्वां | जो ज्ञानी- 
पुरुष मरणको सन्मुख दवोते हुए या चारित्र-अ्रष्ट द्वोनेद्रे कारण 
प्राप्स होते हुए निःकषाय भावपूबक शरीर स्याग करते हैं उनका 
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ऐसा सुमरण अज्ञान रागादि कषायोंके अभावसे आत्मघात नहीं 
है किन्तु ज्ञानपूर्वक मन्‍्द कषाथसहित होनेसे बर्तेमानमें सुखका 
ओर परम्परया मोक्षप्राप्तिका कारण है॥ 

समाधिमरण ८। प्रकारसे दोता है। सविचारपूवंक और 
अविचारपूर्वक 

( १) सविचार समाधिसरण-जब शरीर अति वृद्ध होजाय 
अथोत्‌ चारित्रको हानि पहुंचानेवाला बुढ़ापा आजाय, दृष्टिअति 
मन्द हो जाय, पांवसे चला न जाय । ऐसा असाध्यरोग होजाय, 
जिसका इलाज होना असम्भव हो मरणकाल अति निकट आ 
जाय। ऐसी दशाश्रोंमें काय-कषायको कृश करते हुए अन्तमें 
चार प्रकार झाहार त्याग धस-ध्यानसदित मरण करना, सो 
सबिचार समाधिमरण कहलाता है ॥ 

(२ ) अविचार समाधिम रण -- जब बिना जाने अचानक दी 
देव, मनुष्य, तियच अथवा भचेतन कृत डपसम आजाय । घर 
में आग लग ज्ञाय, निकलनेका कोई उपाय न रहे । बीच समुद्रमें 
जहाज इूबने लगे, सांप काटखाय, इलाजका कोई अवसर न 
हो। मद्दावनमें मार्ग भूल जाय. जहांसे बाहिर निकलना असम्भव 
हो। चारिप्र-नाशक शत्रु या ग्राणशघ/तक डाकू घेर लें, बचनेका 
कोई उपाथ न रहे । अचानक दुर्भित्ष आज्ञाय, अन्न-पान न 
मिले | ऐसे अचानक कारणोंके आने पर अपने शरीरको तेल- 
रहित दीपकके समान स्वयमेव विनाशके सम्मुख आया जान 
सनन्‍्यास घारण करे | चार आह्यारक॥ा त्याग कर पंचपरमेष्टी के 
सस्‍्वरूपमें तथा आत्मध्यानमें लव॒लीन हो | यदि मरणमें किसी 
प्रकारका सन्देह्द जाने, तो नियमरूप ऐसी श्रतिज्ञा करे कि “इस 
रोग-उपसगे-अग्नि आदिसे जो मृत्यु हो, वो मेरे चार प्रकार 
आहारका तथा आत्मासिवाय अन्य सबे पदार्थोंसे ममत्वभाव 
का त्याग है, यदि इतने काल तक वचू गा या इस दुखसे बचुगा 
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'डुस प्रकार घटाकर अहण करू गा ।” इस प्र॥र एकाएक कायसे 
ममत्व छोड़, शांव-परिणामों युक्त चार प्रकार आद्वारका 
त्याग कर समाधिमरण करना, सो अतविचार-समाधिमरण 
कट्टलाता है ॥। 

अविब।रसमाधिमरण करने वालेकों जैसा कुछ द्रन्य क्षेत्र- 
काल-भाव कर्मयोगसे मिलज्ञाय, उसीमें परिणासोकी स्थिरता 
'पूवक आत्म-हित करना योग्य है परन्तु सविचारसमाधिमरण 
करने बालेको तो समाधिमरणके योग्य द्रव्प-क्षेत्र काल-भाव 
मिलाना आवश्यक है। अतएव यहां चारोंका संत्तिप्त स्वरूप 
कहा जाता है || 

द्रब्य--यद्यपि अविरत-सम्यग्टष्टी तथा ज्यवहार-सम्यग्दृष्टी 
भी अपनी योग्यतानुसार समाधिसरण कर सकते है। तथापि 
साधक-पश्रावकके प्रकरणमें ब्रतघारकको ही समाधिमरण करनेका 
अधिकारी आचार्यान बताया हे ॥ 

चेोत्र-जिस क्षेत्रमें समाधिमरण करानेमें तथा वेयादबृत्ति 
करने में प्रवीण धर्मात्माओंका समागम हो | समाधिमरण करने 
के विरोधी राजा-मन्त्री आदि न हों। सब प्रकारकी अनुकूलता 
हो, विशेष मोह ममत्वका कारण तथा स्त्नी, नपुसक, पशु आदि 
का संघट्ट वा कोलाहइल न हो | जिस जगह विशेष शीत, उच्ण, 
डांछ, मच्छुर आदि बाधक कारण न हों, तथा क्षेत्र अपविश्र, 
असुहावना और दुगघित न हो ॥ 

काल- अपना शरीर बहुत वृद्ध तथा इन्द्रियां शिथिज् 
होती जान अधिकसे अधिक १२ वर्ष पेश्तरसे समाधिमरण 
करने योग्य सामप्रीका समागम मिलावे | समाधिमरणके लिये 
शीत ऋतु बहुत अनुकूल द्ोती है। जिस समय उस क्षेत्रमें 
अकाल, मरी आदि चित्त-विक्षेपके कारण उपस्थित हों, उस 
“समय समाधिसरण न माढ़े ; क्योकि ऐसे समय समाधिमरण 
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कराने वालोंका समागम मिलना व चित्त स्थिर रहना कठिन हो 
जाता है ॥ 

भाव--समाधिमरण करने वाक्षेके परिणाम शोक-भय- 
चिन्ता मोह-ममत्व रहित संसार-शरीर-भोगोंसे व्रिक्त, मन्द- 
कषाययुक्त घर्ममें उत्साहवान तथा आत्मकल्याणकी इच्छा ' 
रूप हों ॥ 

यहाँ कोई प्रश्न करे कि-वचपनसे ही घर्मंसाधन करने तथा 
युवा-अवस्थासे ही समाधिमरणके अभ्यास करनेकी क्‍या 
आवश्थकता हे? जब मरणकाज़् समीप आबे, तभी घमंसाधन 
या समाधिमरण करना योग्य है। उसका समाधान -जो पुरुष 
बचपन तथा जवानीमें घम-कर्म तथा समाधिमरणाके स्वरूपस 
अज्ल रहते हैं, वे अन्तसमय धर्मष्यानपू्ंवक शरीर छोड़नेको 
समथ नहीं द्वी सकते। जि प्रकार युद्धक्रिया का न जाननेवाला 
एवं अभ्यासरहित पुरुष युद्धके समय शत्रके शस्त्रोंका प्रहार 
देखकर तथा मार २ के भयंकर शब्द सुनकर युद्धस्थलमें नहीं 
ठद्दर सकता और न शत्रका सामना करके जय पा सकता है 
उसी प्रकार जिसने पहिलेसे ही धमज्ञानकी प्राप्ति तथा धम- 
साधन न किया हो, समाधिमरण करने योग्य परिणामोंडशो 
निर्मलता- निर्ममत्व का अभ्यास न किया हो, समाधिमरणशकी 
क्रिया देखी-सुभ्ी न हो, बहू अन्त समय समाधिमरण नहीं कर 
सकता | जेसे मलिन वस्तु पर अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता, उसी 
प्रकार उसको अन्तसमय् समाधिमरण करनेमें रुचि उत्पन्न 
होना असम्भव है ॥ 

भगवती आराधनासारमें कहा है कि “जहां तक संभव हो, 
समाधिमरण करनेवाला श्रंतसमय मुनिश्रत धारण करे । सर्वे 
परिभरह तजे | देहसे निर्मेतत्व हो शिर, डाढ़ी, भू छुके केश 
लोंच करे, सयूरपिच्छिका धारण करे ।” उत्टष्ट प्रतिद्ञाघारकोंको 
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( दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमा वालोंको ) मुनित्रतव धारणं करना 
सहज है, इसलिये उनको मुनिन्रत धारणपूव क ही समाधिमरण 
करना चाहिये। यदि कोई आवक उपसग्ग, परीषद सहनेकों 
असमर्थ हो या ऐसा सुभवसर तथा योग्यता डसे न मिले, तो 
अपने गृहमें श्रथवा गृहस्थ भवस्थामें ही एकान्तस्थान में दो-चार 
धमात्माश्षोंकी पास रखकर अपना काय सुधारे॥ 

प्रथम ही अपने कुटुम्बी आदिको इस प्रकार सम्बोधन 
कर ममत्व छुड़ाने, “हे इस शरीरके माता-पिता-स्त्री-पुन्नादि ! 
झब यह शरीर मरण अथात नाशके सम्प्रुख हुआ है, तुम्हारा 
अ्रव इससे कुछ भी प्रयोजन सधने वाला नहीं है। हमारा 
तुम्द्दारा इतना ही संयोग था सो पूरा हुआ । संयोग, वियोगकी' 
यही दशा एक २ दिन सब पर बातने वाली है । एक २ दिन 
सबको कर्म जनित शरीरादि सामग्री छोड़ परलोक ज(/ना है। 
इसलिये मुकसे मोह-ममत्व छोड़कर. शान्तभाव धारण करो 
आऔर सेरे कल्याणओ सहायक बनो” इस प्रकार उन्हें समकाऋर 
निर्ममत्व हो, पुत्रादिकको गहस्थीका भार -सौंप, जिसको जो 
कुछ देना लेना हो; देवे लेबे | दान पुरय करना हो, करे । पीछे 
निःशल्य द्वोकर अपने आत्मकाय ं में लगे || 

समाधिमरण करनेवाला सुद्दावने तथा स्वच्छ स्थानमें शुद्ध 
संस्तर&पर पूर्व या उत्तरकों मुह करके बेठ ( भगवती औरा० ) 
संपूर्ण परिप्रहसे निर्ममत्व हो, पंच-परमेष्ठीके प्रति अपने पूव्वे- 
कृत दुष्कर्मो की आलोचना करे, पश्चात्‌ इसप्रकार द्वापशा- 
नुप्रेज्ञाका वितवन करेः-- 

हे जोब ! इस संसारमें किसी भी वस्वुका संयोग स्थिर 


फस्वच्छु पवित्र पृथ्वीतल पर योग्यतानुसार पियांर या घास काः 
बिछोना हो श्रथवा उस पर ऊपरसे एक स्वच्छु वस्त्र या चटाई हो | 
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“नहीं है। राजा-राणा-चक्रवर्ती तथा साधारण पुरुष सभी अपनी +२ 
आयु पूरी करके पयायान्तरको प्राप्त द्वोते हैं। तेरी आयु भी 

-ज्षण २ घट रही है। यौवन, शरीर, घन, पुत्र, सत्रो, आदिका 
संयोग जलबुदुबुदूबत्‌ क्षण भंगुर हे, संसारकी ऐसी अस्थिरता 
'आन फिर तू निश्चिन्त क्यों हो रहद्दया है ? अपना आत्मद्दित 
शीघ्र कर | ( अनित्य भावना ॥! 


हे जीव ! इस संसारमें तेरा कोई भो सहाई नहीं है, तेरे 
दही किये हुए पुण्य-पापके अनुसार तुझे सुख-दुख प्राप्त होता दे । 
देवी, देवता, माता, पिता, कुटम्बी आदि कोई भी तेरी रक्षा 
करनेको, तेरे, दुख मिटानेको, समथे नहीं हैं । सम्पूर्ण घन-स- 
'म्पक्ति खचने पर भी एक क्षण आयु नहीं 'बढ़ सकती, अतएव 
संसारको इस प्रकार अशरण अवस्था जान तू अपनी सम्भालत्र 
:शीघ्र कर । (अशरण भावना) ॥ 


हे भात्मन ! यह जन्म-जरा-मरणरूप संसार अनादि निधन 
अनन्त दुःखोंका सागर और कल्याणरहित, नित्य पंच-परि- 
बते ८ रूप है चारों गति मर्ण, शोक, भय, तृष्णामय हैं| 
-संसारमें एक आत्माके सिवाय सब परपदार्थ हैं अ्रतएव सबसे 
ममत्व छोड़कर निजमें ममत्व जोड़ना ही आत्महित हे । (संसार- 
भावना) |। 


पंचपरिवतनका स्वरूप ॥ 


जन्म-मरण प्रारम्भ कर के बार २ पूर्ण करनेकों परिश्रमण, 
'यरिवतेन या संसार कहते हैं, वह पांच भेद रूप है। यथाः:-द्रब्य, 
क्षेत्र काल, भव और भाव | यहाँ प्रसंगानुसार इनका संत्तिप्त 
एवं स्थूल्न स्वरूप कद्दा जाता दे, विशेष स्वरूप श्री गोमटसार 
से जानना ॥ 
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दब्यपरियतेन--इसका दूसरा नाम पुदूगलपरिवर्तेन भी हे । 
इसके दो भेद हैं | नोकमं-परिवर्तेन और कमे परिवतेन ॥। 

नोकमंपरिवर्तन-- औदारिक, वैक्रियक, आद्वारक तीन 
शरीर सम्बन्धी छः परयोप्ति होनेके योग्य पुदूगल-बर्गणाओंको 
नोकमेंबगंणा कहते हैं। किसी जीवने किसी समय जिन नोकमं- 
बर्गंणाओंको स्पशे, रस गंध वरणादि करि तीज, मध्यम, मनन्‍्द 
भाव लिये हुए यथासम्भव प्रहण किये । पश्चात्‌ समयोंमें तिन' 
वर्गंणा झोंकी निज रा द्ोती रहती है । इस प्रकार अनन्तवार झग्र- 
दीतके+ः समय-प्रगद्धोंको ग्रहण करर छोड़े, अन॑तवार मिश्र३४ 
को ग्रहण कर २छोड़े तथा अनन्तवार ग्रद्दीत# वर्गणाओंके स मय- 
प्रब्धको भी महण कर २ छोड़े । ऐसा करते हुए जिस समय, 
उन्हीं प्रथम समयमें प्रहणकी हुईं नोकम व्गेणाओंको गणनामें 
उतनी ही तथा वेसे ही स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिकों लिए हुए 
ग्रहण करे | ऐसी क्रिया होनेके समुदायरूप सम्पूणं कालकों एक 
नोकमें-परिवर्तन काल कद्दते हैं ॥ 

कर्मपरिवर्तन-ज्लञानावरणादि अपष्टकर्म रूप हान योग्य 
पुदूगल वगेणाभोंकों कमंबगंणा कह्दते हैं। किसी जीवने किसी 
समय आठ प्रकार कमेरूप हाने योग्य कार्मोण-बर्गणा प्रहणकी, 


सीना सकल: 





&जो परमाणु पहिले कभी ग्रहण न किये हों, प्रथम ही नये ग्रहण 
किये जाय॑ सो अग्रह्दीत, जो पहिले भ्रहण किये जाकर फिर ग्रहण किये 
जाय॑ सो अद्दीत तथा कुछ नये, कुछ पूवमें अहण किये हुए मिलकर ग्रहण 
किये जाय सो मिश्र कहलाते हैं )। प्रकट रहे कि श्रनादिकालसे एकर जीक- 
ने भ्रनन्त २ पुदूगल, समय २ ग्रहण किये, तो भी, लोकमें बहुतसे श्रश्न- 
द्ीत परमाणु अब भी मोजूद हैं | अथवा जब नया परिबतन शुरू होता 
है तब पू्व-परिव्तनमें अहण किये हुए परिमारु भी अग्रहीत कहलाने- 
लगते हैं ॥ 
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समय अधिक भावलीमात्र आवाधा-काल ब्यतीत होने पर उनकी 
'निर्जरा होने लगती है | इसके अनन्तर जैसा अलुक्रम नोकम- 
परिवतेनमें कहा है, वैसे ही अग्रह्दीत, मिश्र तथा प्रहीतके समय - 
प्रबद्धको श्रनन्त २ बार प्रहण कर २ छोड़े, इस प्रकार करते हुए 
बह जीव जिस समय प्रथमवार भ्रहणकी हुईं कमे-वर्गणाओंको 
उतने ही प्रमाण ग्रहण करि कमत्वभावको प्राप्त करे, उस बीच 
के सम्पूणकालकी एक कर्मपरिवर्तेन काल जानो ॥ 


(२) ज्ञेत्रपरिवतेन-- यह भी दो प्रकारका है। स्वक्षेत्रपरि- 
चतेन और परक्षेत्रपरिवर्तन ॥ 


स्वक्षेत्रपरि वतेन--कोई जीव प्रथम समय जधन्य अवगा- 
इनायुकत सूछुम लब्धि-अपयोप्तक निगोदियाका शरीर घारण 
करे, पश्चात्‌ उससे एक प्रदेश बढ़ाती अवनाइनाका घरे | इस 
प्रक र ऋमसे एक २ प्रदेश बढ़ाता हुआ मह्ठामत्स्यकी उत्कृष्ट 
धवगाहना पयन्ध शरीर धारण करे, बीचमें जो क्रमरहित अवब- 
गाहनायुक्त शरीर धारण करे, सो गिन्‍्तीमें नहीं। ऐसा करते 
हुए जितना समय लगे, सो सच एक स्वन्ञेत्रपरिबतन काल 
जानो ॥ 


परक्षेत्रपरिवर्तन - कोई सूक्षम-लब्धि-अपयाप्तक निगोदिया 
जीव जधन्य अवगाहनाके शरीरकों धारणकर मेरुके नीचे, 
लोकके मध्यभागमें इस अ्रकार जन्म ले, कि उस जीवके मध्यके 
८ प्रदेश, लोकके मथ्यके आठ भ्रदेशोंपर आज्ञायक | पश्चात 


#सर्मलब्ध्यपर्याप्त नियोदियाके शरीरकी श्रवगाइना असंख्यात 
प्रदेश प्रमाण होती दे इसलिए लोकके मध्यके ८ प्रदेशोंकों श्रपने आठ 
रुचिक (मध्यके) प्रदेशोसे दाबता तथा श्रोर भी आसपावके दे त्रको 
रोकता है ॥ 


शआवक-घम-संग्रह २३६ 


“आयुपूर्ण होनेपर मरकर संसारभ्रमण करता हुआ फिर किसी 
कालमें उतने ही प्रदेश प्रमाण अवगादनाका शरीर घारणकर 
उसी क्षेत्रमें जन्म ले, इसी भांति शरीरकी अवगाहनाके बराबर 
असंख्यात प्रदेश-प्रमायण वार उसी ज्ञेत्रमें उसी प्रकार जन्म ले, 
पश्चात्‌ एक प्रदेश प्रभाण अधिक क्षेत्रो बढाकर-+ जन्‍म के. 
ऐसे ऋमसे श्रेशोबद्ध एक २ प्रदेश बढताहुआ लोकाकाशके 
'सम्पूर्यों भ्रदेशोंमें जन्म ले । क्रम-रहित भ्रदेशोंमें जन्म लेना 
गिन्‍्तीमें नहीं, इस प्रकार लोकाकाशके सम्पूरो प्रदेशोंमें जन्म 
'त्था मरण करनेमें जितना काल लगे वह सब एक परतक्षेत्रपरि- 
वतन काल ज्ञानो ॥ 

(३) कालपरिवते न-कोई जीव उत्सपि टीकालके प्रथम समय- 
में उत्तन्न हुआ, मरकर संसारमें भ्रमण करता २ फिर किसी 
उत्सपिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हो, इसी प्रकार तृतीयादि 
समयोंमें क्रमसे जन्म ले २ कर उत्सर्विंणीके दश कोडाकोडी 
सागर व भवसपिणीके दस कोडा-कोडी सागर इस प्रकार २० 
कोडा-कोडी सागर (कल्प कालके) समरथोको क्रमपू्वेक ज़न्स 
ले २ कर पूरे करे, क्रमरद्वित गिन्‍्तीमें नहीं ऐसा करनेमें जितना 
काल व्यतीत द्वी, वह सब कालपरिवतेन जानो || 

(४) भवपरिवतेन-कोई जीव प्रथम नरकमें दश इजार वर्षकी 
जघन्य-आयु पाकर जन्मा, आयु पूण द्वोनेपर मरा, पीछे संसार 
अमण करते २ फिर किसी कालमें उतनी ही आयुका धारक 
हुआ, इस प्रकार दश इजार वषके जितने समय होते हैं, उतने 
बार दश २ जार वषकी आयुका ही घारक द्दोकर, पीछे क्रमसे 


+प्रदेश श्रागे बदानेका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले प्रदेशोंको भी 
शमिल करके उतना बढ़ा शरीर करे । किन्तु आगे एक २ प्रदेश ऋ्रमसे 
'बढाता जाय, पीछेके प्रदेश चाहे छूठते जाय॑ | 
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एक र२ समय अधिक, आयु घारण कर नरकायथुका उत्कृष्ट ३३ 
सागर प्रमाण काल पूणे करे। इसी प्रकार देवायुक्रो जघन्य- 
स्थिति दश हजार वर्षसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति ३९ सागर तक 
तथा मनुष्यायु-तियचायुकी जघन्य स्थिति अंतमु हूत॑ंसे लेकर 
उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य पर्यत क्रम पूजेक एक २ समय बढाता 
हुआ पूर्ण करे | क्रम रहित गिनतीमें नहीं । ऐसा करते हुए चारों 
आयुके पूर्ण करनेमें जितना काल लगे, बद्द सब एक भव परि- 
वतन काल जानो ॥ 

(५४) भावपरिवतंन-योगस्थान, अनुभाग--अध्यद्साय- 
स्थान, कपाय-अध्यवसायस्थान, स्थिति-स्थ!न इन चारंका 
परिवतेन क्रमपुर्वेक पुरे होना, सो एक भाव परिवतेन काल है 
अथात किसो ज्ञीवके जिस समय जघन्य स्थिति स्थान, जघन्य 
कषाय ग्रध्यवसायस्थान, जघन्य अनुभागअध्यवसायस्थान 
ओर जघन्य ही योग स्थान हो, तब भाव परिवतेनका आरंभ 
ज्ञानी । वहां योगस्थानके तो एक २ स्थान क्रमसे पलटकर 
उत्कृष्ट पर्यन्त धऋसंख्यात स्थान पूर्ण हों और शेष तीनों ज्योंके 
त्यों जधन्य रूप ही रहें। इस प्रकार जब योगस्थान पूर्ण हो 
चुकें, तब अनुभाग अध्यवसाय स्थान पलटकर दूसरा हा, शेष 
दो का जधन्य स्थानही रहे! इसप्रकार योगस्थानोंकी पलटन 
पूर्वेक असंख्यात-लोक-प्रमाण अनुभाग अष्यवसाय स्थान क्रम 
से पलट २ कर पूर्ण हो चुके', तब कषाय अध्यवसायका दूसरा 
स्थान हो। इस प्रकार योगस्थान, अनुभाग अध्यवसायस्थान 
पूवेंक, कपायाध्यवसायस्थान क्रम २ से पल्टते हुए असंख्पात 





#देवायुमें ३१ सागरसे अ्रधिक आयुका धारक नियमसे सम्यक्ती 
मोछमार्गी ही होता है श्रतएब उसे परिवतंन नहीं करना पढ़ता, इसीलिये 
यहां ३१ सागर कहा है| 
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लोकप्रमाण पूर्ण हों तब स्थिति स्थान जध न्यसे पत्नटकर दूसरा 
अथाोत्‌ एक समय अधिक हों, इस प्रकार सब कर्माकी मूल 
उत्तर प्राकृतियोंके स्थिवि-स्थानोंके इसी क्रम पूर्वक पलटरनेमें 
जितना समय लगे, बह सब भावपरिवतेन काल जानो | 

भावाथे--द्रल्य परिवर्तन काल अनंत है, उससे शअनंतगुणा 
क्षेत्र-परिवर्ततका, उससे अनंतगुणा काल-परिव्तंनका, उससे 
अनन्तगुणा भव-परिववेनका और उससे अनन्तगुणा भाव- 
परिवतेनका काल है। इन पांचों परिवतेनोके काल का समूह 
एक परिवतेन कहलाता है। जीव मिथ्यात्ववश अनादिकालसे 
अपने शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार सुख-दुख भोगता हुआ 
ऐसे अनंत परिवर्तेत करचुका हे इसलिये अब भवश्नमणके 
दुःखसे छूटने का प्रथत्न करना अवश्य है | 

हे जीव ! तीनों लोकोंमें तू अकेला है, तेरा कोई भी साथी 
नहीं, अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है, अकेल्लाही 
अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल (सुख-दुख) भोगता है । 
स्‍त्री पत्रादि कोई्भी साथी नहीं ड्वलोते। केवज्न आत्मीक गुण 
(रल्नत्रय) ही तेरे साथी, तेरे स्वभावहूप हें। उन्हींके प्रभाव 
से तू मोक्ष सुख पासक्ता है, इसलिए उन्हींके बढानेका यत्र कर 
( एकत्व भावना ) | 

हे आत्मन्‌! तू इन कम्म-शरीरादि पुदुगलोंसे प्रथक्‌ है, 
केवल अमबुद्धिसे इनको अपने मानरहा है। तू सर्वाज्नचेतन 
ओर ये शरीरादि जड़ हैं । फिर इनमें तथा घर, सम्पत्ति, परि- 
बारमें एकता कैसी ? भीर इनका भरोसा कैसा ९ व्यथंदही तू 
इनका भरोसा करता और इनके लिये पाप करके दुगेतिका पात्र 
बनता है । ( अन्यत्व भावना ) | 

हे आत्मन ! यह शरीर अशुधि साताके रज और पिताके 
वीय से उत्पन्न द्वाड, मांस, मल, मृत्रका समूह है। इसमें रहते 
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हुए तुके क्‍या ग्लानि नहीं आती ? क्‍या तुझे चमढ़ से लिपटा 
हुआ घिनावनी वस्तुओंका समृह यह शरीर सुद्दावना लगता 
है? जो तू इसे अपना रहा है। मला ! विचार तो सद्दी, संसार 
में ज्ञितनी अपविन्र वस्तुएं हैं वे सम एक शरीरके सम्बन्धसे 
ही अपवितन्र हुई हैं। इतना होने पर भी यह शरीर स्थिर नहीं 
है, अतएव ऐसे अपबित्र शरोरसे ममत्व तजना और आतव्माके 
पवित्र होनेका प्रयत्न करनाई श्र ष्ठ हे। ( अशुधिभावना ) | 

दे जीव | भिथ्यात्व, अविरत, कषायके वशीभूत द्दोकर 
मन-बचन काय की प्रवृत्ति करनेसे पुदूगल-कर्मोका आखसत्रव 
दोकर आत्मासे बंध होता है, जिससे आत्माके ज्ञानदशेनादि 
गु्ांका धाव द्ोवा है, अतएव आत्म-गुरणशोंकी रह्षाके लिये इन 
मोहादि भावोंकों त्यागना योग्य है। ( आखस्रवभावना ) । 

हे आत्मन ! सोहके मन्द पड़ने अथवा सर्वेथा अभाव हो- 
जानेसे सम्यक्त्व, संधम तथा निष्कषाय भाव उत्पन्न होते और 
योगोंका निरोध हाकर, नूतन कर्मोंका आना रुक जाता हे, 
अलणएवब आत्मद्वितके लिये जिस तिस त्रकार इस संवर अवस्था 
की प्राप्ति करना आवश्यक हे ( संवबर भावना ) | 

है आत्मन्‌ ! शुभाशुभ कर्मोंके उदयानुसार सुख दुखकी 
सामप्रोके समागम होने पर समताभाव धारण करनेसे सत्ता- 
स्थित कर्मोंका स्थिति अनुभाग घटला और बिना रखस्र दियेही 
(कमेत्व शक्ति रहित ह्वोकर) निजरा होती है, इसप्रकार संवर 
पूर्वेक कर्मोका एकदेश अभाव होना सो ( अविपाक ) निजेरा 
और सर्वेदेश कर्माका अभाव दो जाना सो मोक्ष है। अतएव 
मुक्ति प्राप्तिके लिय शुद्धोपभ्ोगकी वृद्धि करनाही उचित हे। 
( निजेराभावना ) ॥ 

हे आत्मन्‌ ! यह भअनादि, अनंत, अक्लत्रिम, षट-द्रन्थोसे 
भराहुआ लोक १४ राजू ऊंचा, उत्तर-दछिण ७ राजू चौड़ा, 
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पृर्वें-पश्चिम नीचे ७ राजू, मध्यमें १ राजू, पांचवे” स्वर्ग अंत 
में ४ राजू, और ऊपर लोकके अंत १ राजू मोटा हैे। यह 
पुरुषाकार २४३ घन राजू प्रमाण घनाकार है। अधोल्लोकमें ७ 
नरक प्रथ्वी, मध्यलोकमे असंख्यात द्वीप-समुद्र, ऊष्वलोकमें 
१६ स्वर्ग, नव ग्रेबेयिक, नव अनुत्तर, पंज पंचोत्तर हैं, उससे 
ऊपर अष्टमी प्राग्भार-9थ्वोी है, जिसमें अंगूठीमें नगीनेको नाई 
४५ लाख योजन ब्यासयुक्त सिद्धशिल्रा जड़ीहुई हे, सबसे ऊपर 
लोकके अंतमें मुक्तजीबोंका स्थान ((०ड्धालय) है । जीव अनादि- 
कालसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्तिके बिना इस लोकमें 
सवेश्न जन्म मरण कर रहा है, अतएव संसारभ्रमणसे बचनेके 
लिये आात्म-गुण्णोंकी एकताको प्राप्त करना ही परम कतेब्य है । 
(लोकभावना) ॥ 

है आत्मन्‌ इस संसार भ्रमण प्रथम तो नित्य निगोदसे 
निकलनादी महा कठिन है, फिर बे-इन्द्री, तेइन्द्री चौइन्द्री, पंचे- 
न्द्रयका होना क्रमश:दुलेभ दै। पुन: सेनी-पंचे+िद्रय, मनुष्य- 
पना, उश्चकुल, नीरोगता, आयुकी पूर्णता पाना अति दुलेभ है । 
तिसपर क्षयोपशमादि पंचलब्धियोंक। प्राप्त होकर सम्यकत्वा 
ओर चारित्रका उत्पन्न होना मद्दा कठिन है। अब यह शुभ 
अवसर प्राप्त हुआ है अतएवं ऐसे दुोभ-संयोगको पाकर 
अनन्त-काल-स्थाई स्वस्थान ( मोक्ष ) की प्राप्तिका यत्न करना 
योग्य है। (बोधिदुलेभभावना) ॥ 

हे झात्मन ! धम आत्माका स्वभाव है, वह निम्भयनथसे 
यद्यपि अकबनीय है तथापि व्यवद्यार्नयम्ने रत्नत्रय, दशकक्षण, 
जीवदया रूप है| इस निज्ञ-स्वभाव रूप आत्म-धमंको प्राप्त 
करनादही जीवका परम हित दे, इस मनिञज्ञ खम्पत्तिको पाकरदहो 
यहजीव सच्चा सुखी होसक्ता है अतएवं इसको धारण करनाही 
श्रेष्ठ है । ( धर्-भावषना ) ॥ 


२४४ श्रावक-घसं-संग्रदद 


ये द्वारश-भावना वेराग्यकी माता, संबेग-निर्वेदकी उत्पा- 
दक हैं, इनके चिंतवन करनेसे संसारसे विरक्तता होकर दर्शन- 
ज्ञात-चा रित्र-तप-भावनाओरमें गाढ-रुचि उत्पन्न होती है अतएव 
समाधिमरण करनेबाला इन भावन,ओं-आराधनाओं थुक्त पंच- 
परमेष्ठीके गुणोंका तथा शात्मगुणोंका चितवन करे। निकट- 
वर्ती साधर्मी भाइयोंको भी चाहिये कि समाधिमरण करनेवाले 
का उत्साह दरसमय बढ़ाते रहें, धमध्यानमें सावधान करते 
रहें | वैयावृत्य करते हुए सदुपदेश देवे' भर रत्नत्रयमें उपयोग 
स्थिर करावे | 

अब समाधिमरण करनेवाला अन्त समयमें किस प्रकार 
आहारादिकों घटावे तथा क्‍या चितवन करे वह लिखते हैं । 
प्रथमददी अन्नके बदले क्रम २ से दूध पीनेझा अभ्यास डाले पीछे 
छांछ और उसके बाद प्राशुक जलही रकखे, जब देखे कि 
आयु दो-चार प्रहर, या १ दिन की ही शेष रद्दी जान पड़ती है, 
तब शक्ति-अनुसार चार प्रकार आहारका त्याग करे। योग्यता 
तथा आवश्कतानुसार ओढ़ने-पहिरने मात्र अल्प वस्त्र परि यग्रह 
रक्खे, यदि शक्ति और सर्व प्रकारकी योग्यता हो तो बस्त्रादिक 
सब परिप्रह स्यथाग, मुनित्रत धार ठुणके संस्तर पर पद्मासन 
या पर्णरासनसे बेठ जाय, यदि वैठनेकी शक्ति न द्वी, तो लेट 
जाय और मन, वचन, कायको स्थिरकर धीरे २ समाधिमरण में 
दृढ़ करने वाले पाठ पढ़े अथवा साधमीजनोंके बोले हुए पार्ठोंको 
रुचिपूब'क सुने, जब बिलकुल शक्ति घट जाय तो केवख णमो- 
कार मंत्र ही ज़पे, पंचपरमेष्ठीका ध्यान मात्र 4२, जब यदध्द शक्ति 
भी न रहे, तव निकटवर्ती घमोत्मा पुरुष घीरे २ मीठे स्वरसे 
उसे सावधान करते हुए, केवल अद्दत-सिद्ध या सिद्ध नाममात्र 
सुनावें । यह्द बात ध्यानमें "हे कि समाधिमरण करने वाजेके 
पास कुटम्बी या कोई दूसरे आदमी सांसारिक वातालाप न 
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करें, कोई रोबें और गावें नहीं, कोलाहल न करें ; क्योंकि ऐसा 
होनेसे समाधिमरण करने वालेका मन उद्गेग रूप हो जाता है। 
ग्तरव हर एक सज्जनको यही उचित है कि उसके निकट संसार 
शरीर, भोगोंसे विरक्त करने वाली चचो बातो करे, तथा भागे 
जो बड़ २ सुकुमाल आदि सत्पुरुषोंने भारी २ परीषहू-उपसगें 
सहकर समभावोंपूवेक समाधिमरण साथा, उनकी कथा कहे, 
जिससे समाधिमरण करने वाल्ेके चित्तमें उत्साह और स्थिरता 
उत्पन्न हो। इस प्रकार समतासद्वित, ममतारहित शरीरका त्याग 
करना समाधिमरण कहलाता है ॥ 

समाधिमरणके नीचे लिखे पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं। 
क्योंकि इनके लगनेसे समाधिसरण दूषित हो जाता है । 

(१) जीवित-आरशंका- ऐसी वांछा करना कि यदि में भ्रच्छा 
हो जाऊं और कुछ काल और भी जीऊ' दो अच्छा है ॥ 

(२) मरण-आशंसा--ऐसी वांछा करना कि दुःख बहुत दो 
रहा है, यदि शीघ्र मरजाऊ' तो अच्छा है ॥ 

(३) मित्रानुराग--माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्रीतिका स्मरण तथा मिल्ननेकी इच्छा करना ॥ 

(४) सुखानुबंध-पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका श्मरण 
करना ॥ 

(५) निदान-- पर भव में सांसारिक्त विषय भोगोंकी प्राप्तिकी 
बांदा करना ॥ 

लाभ--जो अरुज़ती सत्पुरुष अतीचाररहित सनन्‍्यासमरण 
करते हैं, वे अपने किये हुए ज्रत रूपी मन्दिर पर सानों कलश 
चढ़ाते हुए स्वगेमें महृद्धिक देव होते हैं, दो चार भभमें ही 
सच्चे आस्मिक निराकुलित स्व॒रूपानन्दको प्राप्त होते हैं। क्‍योंकि 
समाधिमरणके भत्ते प्रकार साधनेसे अगले जन्मसें इसकी 
वासना चली जाती है, जिससे वह जीव वहां विराग-रुचि होकर 


२छ६ श्राचक-घधम-संग्रह 


निम्न न्थपना धारनेका उत्साही होता और शीघ्र दी मुनिश्नत 
धारण कर, शुद्धर्त्ररूपको साथ, भोक्ष प्राप्त कर सकता है ॥ 
अभिवन्दन प्रकरण | 
( भद्रबाहु संहितानुसार & ) 

अग्नती, त्रती, ब्रह्मचारी, उत्तम, श्रावक तथा निम्न थगुरु 
आदिके, एक दूसरेसे अभिवन्दन करनेकी पद्धति ॥ 

(१) गुरु मुनिके लिए श्रावक “नमोस्तु” कह्दे || 

(२) गुरु (मुनि) बदलेमें उत्तम त्रिवर्ण-श्रावकों को 'धमवृद्धि!, 
साधारण ( सामान्य ) पुरुषको 'धर्मलाभ” ओर शुद्रोंकी 'पाप॑ 
छयतु” कहे ।॥ 

(३) ब्रद्मदारीको आवक “बन्दना? कहे ॥ 

(४) त्रह्मचारी बदलेमें श्रावकको 'पुण्यवृद्धि! अथवा “दशेन- 
विशुद्धि! कहें | 

(५) भावक आय्िकाको “बन्दामि? कह्दे ॥ -+- 

(६) भायिंका भो श्रावक॒को घमवृद्धि और सामान्य पुरुषों- 
को 'घमेलाभ” कह्दे ॥ 

(७) व्रती श्रावक अर्थात्‌ सदधर्मी आपस में 'इच्छाकार! कर 
तथा विरक्त उदासीन श्ावकसे भी “इच्छाकार” कर ॥ 

(८) शेष जेसी मात्र आपसप्तमें जुद्दार (जुद्ार) या जब- 
जिनेन्द्र कर' ॥ 


&अन्य ग्रंथोंमें यह विषय देखनेमें नहीं आया ॥ 

&अन्य ग्रन्थोंमें यह विषय देखनेमें नहीं आया ॥ 

-+यह किसी ग्रन्थमें नहों मिला कि भाविका; आ्रार्मिकाके प्रति क्या 
कहे ओर आर्थिका बदक्षेमें भ्राविकासे क्‍या कहे, परन्तु बुद्धिमें गाता है 
कि भराविककी नाई भाविका भी आयिकाके प्रति वंदामि कह्दे श्रोर आ्यिका 
भाविककी नाई श्राविकाको धर्मदद्धि कहे ॥ 
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(६) गृदरथ अपने लौकिक व्यवहार में जेठों, बढ़ोंकी नमस्कार 
करें ><॥ 

(१०) इनके सिवाय और पुरुषोंके प्रति भी छढनकी योग्यता- 
मुसार यथायोग्य विनय करना चाहिये ॥ 

(११) विद्या, तप, और गुणोंस्रे श्रेष्ठ पुरुष, अवस्थामें कम 
दते हुए भी ज्येष्ठ (बड़ा) माना जाता है ॥ 

(१२) सूत्रपाहुडमें दशवीं-ग्यारहवीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट 
श्रावकोंको 'इच्छाकार” करना लिखा है, अथोत में श्राप सरीखे 
होनेकी इच्छा करता हूँ ॥ 

(१३) ग्यारहवीं प्रतिमा वाले आपसमें “इच्छामि? कर, 
(सागारघमामृत और धमसंग्रह् श्रा.) 

(नोट) यहां पर ब्रती स्त्री-पुरुषोको श्रावक और शेष सबको 
सामान्य गृहरथ समझना चाहिये ॥ 

सृतक प्रकरण ॥ 

सृतकमें देव-गुरु शास्त्रका पूजन-स्पशेन, मन्द्रिके वस्त्र 
पात्रका स्पशेन तथा पात्रदान वजित है ।। सूतक काल पूर्ण होने 
पर प्रथम दिवस्र पूजन-प्रक्षाल्न तथा पात्रदान करके पवित्र होबे ॥| 
सूतकका विधान इस प्रकार हैः -- 

(१) वृद्धि अथात्‌ जन्मका सतक [ सुआ ] १० दिनका 
माना जाता हे ॥ 

(२) स्त्रीका गभ-जितने माहका पतन हो, उतने दिनका 
स॒तक मानना चाहिये, यदि ३ मादसे कमका हो, तो तीन 
दिनका सतक मानना चाहिये ॥ 

» जेठे बड़े श्रपनेसे छोटोंको बदलेमें क्या कहें ! ऐसा-कहीं देखने में 
नहीं श्राया, परल्तु बुद्धिमें श्राता है कि “सुखी होओ”” आदि आशीर्वा- 
दात्मयक-व चन कहें । 
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(३) प्रसूता-सत्रीको ४४ दिनकाक सूतक होता है, इसके 
पश्चात्‌ वह स्नान-दशन करके पविदश्र हंवे ॥ 

(४) प्रसूतिस्थानकोी १ माहका सूतक अथाोत्‌ अशुद्धता 
कट्दी है ॥ 

(५) रजस्वला ( ऋतुबती ) स्त्रीकी पांचवें दिन शुद्धता 
होती दे ।। 

( ६ ) व्यभिचारिणी स्त्री कभी भी शुद्ध नहीं होती, उसके 
सदा द्वी सूतक है ॥ 

(७ ) मृत्युका सूतक १२ दिनका माना जाता है।॥ 

(८) तीन पीढ़ो तक १२ दिन, चौथी पीढ़ोमें १० दिन, 
पांचवीं पीढ़ीमें ६ दिन, छठी पीटीमें ४ दिन, सातवीं पीढ़ोमें ३ 
दिन, आठवीं पीढ़ीमें ? दिनरात, नथ्मी पीढ़ोमें दो प्रहर और 
दशवीं पीढ़ीमें स्नानमात्रस्ते शुद्धता कही है ।। 

(६ ) ८ वर्ष तकके बालककी मृत्युका ३ दिलका और तौन 
दिन के बालकका १ द्निका सूतक है ॥ 

( १० ) अपने कुलका कोई गृहत्यागी अथांत्‌ दीक्षित हुआ 
हो उसका सन्‍्यास मरण अथवा किसी कुदुम्बीका संग्राममें सरण 
हो जाय, तो एक दिनका सूतक द्वोता है। यदि अपने कुलका 
देशान्तरमें मरण करे ओर १२ दिन पूरे होनेके पहिले मालूम 
हो, तो शेष दिनोंका सूतक मानना चाहिये, यदि दिन पूरे दोगये 
हों, तो स्नानमात्र सूतक है।। 

(११ ) घोड़ी, भेंस, गौ आदि पशु तथा दासी अपने आंगन 
( गृह )में ज़ने, तो १ दिनका सूतक होता है, यदि गृह बाहिर 
जने तो सूतक नद्दीं होता ॥ 
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&कहीं २ चालीस दिनका भी माना जाता है॥ 
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( १२ ) दासी-दास तथा पुत्रीके प्रसूति ह्वो या मरे, तो ३ 
दिनका सूतक होता है| यदि गृह बाहिर दो तो सूतक नहीं 
होता । यहाँ पर म्त्युकी मुख्यतासे ३ दिनका कहा है, प्रसूतिका 
१ ही शिनिका है ॥ 

( १३ ) जने पीछे भेंसका दूध १५ दिन तक गायका १० 
दिन तक और बकरीका ८ दिन तक अशुद्ध है, पश्चात्‌ खाने 
योग्य है ॥ 

प्रगट रहे कि कहीं २ देश भेद्से सूतक विधानमें भी भेद 
होता है, इसलिए देशपद्धति तथा शास्त्रपद्धतिका मिल्नान कर 
पालन करना चाहिए ॥ 


स्त्री-चारित्र ॥ 

(१ ) सूत्रपाहुड़में कहा है कि स्त्री 'छुल्लिझा” भी हो सकती 
है ! पुनः यह भो कद्दा है कि उनकी योनिमें, स्तनकी बीटियोंमें, 
नाभिमें तथा कांखोंमें लब्धि-अपयोप्तक मनुष्य उत्पन्न होते 
रहते दे। ऐसी दशामें उनको महात्रतकी दीक्धा कैसे हो सकती 
दे ? क्योंकि उनसे सब प्रकारकी हिंसाका त्याग नहीं हो सकता। 
जो छ्ली सम्यक्त्वसे शुद्ध है बह मोक्षमागे संयुक्त कह्दी है; परन्तु 
ऊ'चा ( श्रपनी शक्ति भर ) चारित्र धारण करने पर भी उसके 
महात्रतकी दीक्षा नहीं होती ॥ 

(२ ) दौलतक्रियाकोषके दानप्रकर णमें कद्दा है कि कि “तीन 
उत्तम वणुकी स्त्रियां द्वी आर्थिका हो सकती हैं। आर्थिका एक 
सफेद साड़ी , पीठी, कमण्डल, शास्त्र रक्‍खे, बेठकर करपात्र 

(३) श्री मूलाचारमें नीचे लिखे अनुसार कहा है। 
“आर्यिकाओंके वृक्ष-मूलादि योग नहीं होता दे अथोत्‌ ब्रक्षादि 
आहार करे, केश लोंच करे । 
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के कोटरमें एकाब्त रहकर तप करनेकी आज्ञा नहीं है । 
आर्यिका परस्पर अनुकूत रहे, परस्पर मत्सर, इर्षाभाव न रक्खे, 
श्रापसमें रक्षण, श्रतिपालनमें तत्पर रहे, क्रोध, बैर, कलह, 
कुटिलता रहित हो, न्याग्रमागमें प्रवर्तनेवाली, मयादावान , 
लोकापवादसे भयभीत, लज्ज्ञायुक तथा दोनों कुल [सासरा और 
पीहरके) योग्य जिनका आचरण हो अथात्‌ मयोदावान्‌, लज्ज्ञा- 
वान्‌ और क्रियावान हों ॥ 

पढे हुए शास्त्रों का पठन-स्वाध्याय-पाठ, शास्त्रश्रव॒ण, अपने 
जाने हुए शास्त्रोंका ब्याख्यान, श्रतका चितरवन, द्वादशानुप्रेज्ञाका 
चिंतवन, बारह प्रकार तप, इन्द्रियनिरोध विनय इन शुभ 
क्रियाओंमें आयिकाएं सदा उद्यमी रहें। विकाररहित वस्त्र 
(सफेद खाढो) पहिरें (रंगीले और शौकीनी वस्त्र न पहिरे, 
विकार तथा संस्काररहित शरीर रहें तथा स्नानादि रहित हु।& 
धमयुक्त, दीक्षायुक्त, शीजवान्‌ विशुद्ध हों, संक्लेश रहित हों।। 

आर्यिका नगरके न अति निक्ट रहें न अति दूर रहें । जहां 
झसंयमी तथा गृहर्थ न रहते हों, जहां परदारा८म्पट, चोर, 
ठग, दुष्ट्तियचांद न रहते हों तथा मुनियोंका संचार जहां न 
हो, जहां मलमूत्रादि उत्सगे करनेका स्थान गुप्त हो, ऐसे स्थानमें 
रहें । दो भार्यिकाश्रोंसे कम न रहें अथात्‌ अकेक्षी कभी न रहें, 
अधिक दो तो उत्तम है ॥ 

आर्यथिका बिना प्रयोजन ग्ृहस्थके घर न जावे अथवा जहां 
मुनि बेठे हों, वहां न ज्ञाय। गृहस्थोंके घर (भिद्दा-कालमं) 
झथवा आचायेके निकट (प्रतिक्रमणके समय) गशणिनी -(श्रेष्ठ 





ऋ#आर्यथिका मासिकधमके समय तो आविकों द्वारा उचित स्नानादि 
शौच करे, इन दिनोंमें उपवास या नीरस आद्वार करे, चौथे दिन प्राशुक- 
जबलसे स्नान फर आह्वार करे | 
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आयिकाकी) आज्ञा लेकर अन्य-आर्यिका अथवा गणिनीके 
साथ जाय | 

आर्थिकाको आश्रममें तथा पर घर जाकर इतने काम न 
करना चाहिए। रुदन अथोत्‌ दुःखसे पीडित होकर आंसू 
काढ़ना, सनपन अथातू बालकादिको स्नान कराना, किसीके 
धालकादिको भोजन कराना, पानी पिलाना, रसोई करना, सत 
कातना, सीना, कसीदा काढुना आादि। असि, मसि, कृषि 
वाणिज्य, शिल्पकम, लेखकम, ये षट-कम-जीवधातके कारण 
हैं, सो न करे। संयमियोंके पर्गोका प्रज्ञालन, रागभावपूवेक 
गाना आदि और भी अपवादके कारण अयोग्य क्रिया न करे ॥ 

आयिका आचायोदिकी वंदनाके लिए जाथ, तो आचायेको 
४ हाथ दूरसे, उपाष्यायको ६ हाथ दूरसे ओर साधुकों ७ हाथ 
दूरसे बंदना करके उनके पिछाड़ी जाकर बेठे, अगाडी न बेठे । 
इसी प्रकार आलोचना, अध्ययन, स्तुति भी इतनी हो दूरसे करे 
और जेसे गौ बैठती है उसी तरह गौआसनसे बंदना करे। 

(४) श्रीभमगवतीआराधनासारमें कहा दै कि “आर्यिका” 
समाधिमरण के अवसरमें अ्रन्य-आर्थिका या गणिनीकी सहा- 
यतासे अ्रन्तसमय नग्न-दिगम्बर मुद्रा भी धारण कर सकती है, 
जो पुरुषोंके दृष्टिगोचर न हो । 

उपयु कत आगमवाक्योंसे स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि स्त्रियां भी 
पुरुषषोके समान सब प्रतिमाओंकी घारक तथा आर्यिका होसकती 
हैं। एल्लकबृत्ति तथा मुनित्रत धारण करना इनके लिये अशफ्तय 
है । इनके उत्तम संहननके अभावसे शुद्धोपयोग रूप परिशण्याम, 
नग्न दिगम्बर मुद्रा तथा प्रमत्तादि ऊपरले गुणस्थान नहीं हो 
सकते, इनके वस्त्रत्याग अशक्यानुष्ठान रूप होनेसे तत्सम्बन्धी 
निरा$जता एवं चित्तकी दृढ़ता नहीं होसकती। ये हिसादि 
सावद्ययोगका त्याग नवकोटि अथात्‌ मन-वचन-काय, कृत- 
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कारित-अनुमोदनसे नहीं कर सकतीं, न इनके सामायिक 
चारित्रकी प्राप्ति हो सकती है, इसीसे आगममें इनके उपचारसे 
मद्दात्रत कट्दा है। यद्यपि ये अपने पुरुषार्थदी दृदको पहुंच 
चुकी हैं तथापि भाव यथाथरमें पंचम गुणस्थानरूप ही होते हैं ॥ 

गृहस्थिनी-श्राविका, त्रह्मचारिणी छुल्लिका तथा आश्थिका 
के बाह्ममेष और क्रियाझोंमें मेरी समकसे इतना ही भेद जान 
पड़ता है कि आविकाके पति संसगे तथा परिग्रह-प्रमाण ओर 
भोगोपभोग-प्रमाण ब्रतके अनुसार वस्त्र वा परिप्रह रहता है 
ओर पहिनाव सामान्‍य गृहर्स्था सरीखा द्वोता है । अद्ध चारिणीके 
पतिसंसगंका अभाव, वेराग्य-सूचक सादे-सफेद वर्त्रोंका पहि- 
नाव तथा अल्प-परिग्रह रहता है। छुल्लिका एक सफेद धोती 
तथ। एक सफेद दुपट्टा रखतीं और आरंभ-परिप्रह रहित रहतीं 
तथा आयिका आरंभ-परिप्रह रहित केबल एक सफेद साढ़ी 
पहिनतीं, पीछी, कमंडल साथ रखती हैं । 

भावाथ--स्त्रियां भी तत्त्वज्ञानपृवंक श्रावक-घमंका साधन 
(जेसाकि ऊपर वर्णन किया जा चुका है) ग्यारहर्ता प्रतिमा 
(छुल्लिका) तक करती हुई' आर्यिका तक हूं। सकतीं और अपनी 
शक्ति ८व॑ं योग्यतानुसार धर्मंसाधन करती हुई आत्मकल्याण 
कर सकती हैं। जिससे परंपरासे स्त्रीविगका अभाव करके पुरुष 
पयाय, उत्तम सुख-सम्र॒द्धि पाकर, महात्रत धारणकर भोतक्ष प्राप्त 
कर सकती हैं। अतएव स्त्रियॉँको उचित है कि पढें, लिखें, घर्म 
विद्या का श्रभ्यास करें, तकत््वबोधको प्राप्त हों. और द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावकों देख योग्यतानुसार ब्रद्मचयादि प्रतिमा अथवा 
आयिकाके ब्रत घारण करें। 
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घुनि-धर्म 5 ॥ 

जब जीवके लोक-स्थित जीव-पुदूगलादि षट्‌ द्रब्योंके यथाथें 
स्वरूप पूर्वक शुद्ध आत्मद्रब्यकी स्वाभाविक पयोयों ओर पुगदल 
जनित वंभाबिक-पर्यायोंके जाननेसे भिथ्याबुद्धि दूर होकर सध्य- 
ध्रद्धान और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होजाती है, तब यह भात्मिक 
स्वभावकी प्राप्तिके लिये उसके साधक-कारणोंको मिलता और 
बाधक कारणोंको दूर करता है, इसो क्रियाको सम्यक्चारित्र 
कद्दते हें । 

चारित्रकी आरंभिक श्रेणीमें दिसादि पंच-पापोंका स्थुलपने 
त्याग होता है जिश्वे श्रावकघर्म या अगुच्रत कहते हैं | तहां 
राज्य-दंड, पंच-दंड, लोकमें निन्‍दा हो; ऐसो हिंसा, भ्ूठ, चोरी, 
अन्रम्ह एवं अतितृष्णा का त्याग होता है, पुनः इनके रक्षणार्थ 
तथा महात्रतोंकी आरंभिक क्रियायोंके शिक्षणार्थ दिग्विरतादि 
सप्त शीलेोंका पालन किया जाता है | जिसका फल यह होता 
दै कि अगाब्रत, मद्दात्रतोंको स्पशेने लगते हैं ओर इनका पाक्क 
पुरुष मद्दात्रत धारण करनेका भधिकारी द्वो जाता दे | 

चारित्रकी उत्तरश्र णीमें हिसादि पंचपापोंछा सम्पूर्णपने 
त्याग होता है, इसे मुनिधर्म या मद्दाव्नत कद्दते हैं । इसके निरबो- 
हार्थ तथा रच्णाथे पंच-समिति, तीन गुप्ति (अष्टप्रव चनमात्रिका) 
भी पालनकी जाती हैं। जिसका फल बह्द द्वोता है कि मद्दान्नत, 
यथाख्यात चारित्रको प्राप्त होते हैं। 

यह श्रवकधर्म और मुनिधर्म किसी २ ग्रन्थर्मे चार आश्रमों 
में विभक्त करके वर्णन किया गया दै। यथा चारित्रासार में:-- 


#यहां श्री मूलाचार; भगवतीआरधनासार तथा विद्वज्जननोधकके 
खनुमार रिग्द्शनमात्र संक्तित्ररूतसे सुनिधर्मको वर्णन किया है| जो 
सज्जन विशेष रूपसे जानना चाहें, वे इन म्ंथोंका अवलोकन करें । 
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ब्रह्मचर्या भ्रम अंग तक पुत्र-पुत्रियोंका विवाह न 
हो, तब तक वे त्रह्म चय पूर्वक विद्याभ्यास करें, यह ब्रह्म चयोश्रम 
कद्दलाता है || 

(२) गृहस्थाभ्रम---त्रक्ष चयाश्रमी पुत्र-पुत्री विवाद्द होने 
पर गृहस्थ कहलाते हैँ और इस समय वे नीचे लिखे षघटकम करते 
हैं ॥( १) इज्या अ्रथांत्‌ पूनन करना ( २) असि, मास, ऋषि, 
वाशिब्य, पशुपालन ओर शिल्प; इन आजीवी-षटकर्ममेंसे जो 
उद्यगग अपन वणानुसार योग्य हो, उसके द्वारा न्यायपू्ेक 
द्रव्योपाजेन करना (३) द॒त्ति अथात चार प्रकार दान देना, 
सब जीवोंसे मैत्रीभाव रखना, पात्रोकी भक्तिपूवेक सेवा करना, 
दीनोंको दयापूर्वक दान देना, समानता वालोंको समदत्ति 
अथात्‌ योग्य सहायता देना ( ४ ) स्वाष्याय करना ( ४ ) संयम 
पाज़नना ( ६ ) यथः सम्भव तप करना ॥ 

(५ १ ) वानप्रस्थाअ्रम-सप्तम प्रतिमाधारक नेष्ठिक ब्रह्म- 
चारीतथा अष्टमी, नवमी, दशवी और ग्यारहवीं प्रतिसावाले 
( गृहस्थाश्रमके त्यागी ) सन्यासाश्रमर्मे प्रविष्ट होनके अभ्यास्री 
बानप्रस्थ कहलाते हैं| इनमें उत्कृष्ट-वानप्रसथ खण्ड-बरत्र घारक 
हुल्लक, पल्लक हैं ॥ 

(४) सनन्‍्यासा श्रम-स वे परिग्र३के त्यागी, आत्मध्यानी 
निभ्रथ साधु हैं, जो आत्मस्वरूपको साधते हैं ॥ 

नोट--इन चार आसश्रमोंमेंसे आरम्मिक तीन अश्रमों के 
उपयोगी श्रावकधमेंका वणन तो ऊपर दो चुका, अछ आगे 
साज्षात्‌ मोक्ष-प्राप्ति करानेवाले चतुथथे सन्यास।श्रम ( मुनिवर्म ) 
का संक्षिप्तरूपसे बणंन किया जाता है ॥ 
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मुनिधर्म घारने योग्य पुरुष ॥| 


(१ ) मुनिध् घारण करनेवाला पुरुष उत्तम देशका उपजा 
हो;8 क्योंकि देश ( उत्पत्तिस्थान )का असर कुछ न कुछ अवश्य 
रहता है । (२ ) उत्तम त्रिवर्णे यथा; ब्राह्षण, क्षत्रिय, वैश्य हो, 
शूद्र न हो; क्‍योंकि जातिका भी असर रद्दता है । (३३ ) अंगपूरों 
हो। (४ ) राजविरुद्ध न हो । ( ४ ) लोकविरुद्ध न हो। जिसने 
कुठुम्बसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा माँग ली दहो। यद्यपि आज्ञा 
मांगनेका राजमाग है तथापि कारण विशेषसे यदि छुटुम्बी आज्ञा 
न दें, तो भी दीज्ञा ले सकता है; परन्तु प्रेमभावपूवेक सबसे क्षमा- 
भाव होना उचित है । ( ७) मोह रहित हो | कुष्ट, सगी आ;द 
बढ़ रोगोंसे रहित हो । (६ ) संघमें कुशलता और धमकी वृर्द्ध 
का कारणद्दो ॥ 


यद्यपि सामान्यरीतिसे सब ही मुनि नग्न, दिगम्बर, अद्ठाइंस 
मूल गुणधारी, आभरण-स्नान-गंध-लेपनादि संस्कार-रहित 
शान्ति-मुद्रायुक्त होते हैं, इसलिए अभेद हैं, तथापि किसी २ 
विशेषगुण॒की मुख्यता अपेक्षा इनके अनगार साधु, ऋषि, मुनि, 
याति आदि भेदरूप नाम भी कह्दे जाते हैं। सो द्वी धीमूलाचार 
में कद्दा है “ये ही महात्रती गृहवास, स्त्री पुत्रादि परिप्रह तज 
निर्मन्थ होनेकी अपेज्ञा अनगार कहलाते हैं । आत्मस्वरूप 
( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र )को एकीमावपू्वक साधनेछी अपेक्ता 
साधु कदलाते हैं । मौन धारण करने, मन-वचन-कायकी गुप्तियुक्त 
आत्मष्यानमें तत्पर होनेकी अपेक्षा घुुनि कहलाते दूँ । अ त्म- 
ध्यानके बलसे 'अनेक प्रकारकी मनः:पर्येय, अक्षोण-मद्दानस, 

&म्लेज् बएडका उपजा पुरुष चक्रवर्ती आदिके साथ आरयंखएडमें 
आकर महाव्रत चारण कर तकता है ( लब्धितार जी )॥ 


९०. 4७७०3. 
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चारण आदि ऋद्धियां प्राप्त करनेकी अपेक्षा ऋषि कहलाते हैं । 
इसी प्रकार इन्द्रिय-कषाओंको जीतनेकी अपेक्षा संयत और 
तेरह प्रकार चारित्र पालनेके लिए यत्न करनेकी श्रपेज्ञा यति 
कहलाते हूँ?॥ तथा चारित्रसारमें ऐसा कद्दा है कि “सामान्यपने 
निजञ्ञ गुशके साधक अनगार, उपशम-क्षपक श्रेणोमें आरूढ़ 
यति, अवधिज्ञनी मनःपर्यय-ज्ञानी मुनि और जो ऋद्धियुक्त 
दवते हैं सो ऋषि कहे जाते हैं” ॥ 
पुन. मुनियोंके पदस्थ अपेक्षा आचाये, उपाध्याय, साधु 
तीन भेद द्वाते हैं। इन्द्रोंसे संघका निवाह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान 
ध्यानकी वृद्धि होती है। इनका स्वरूप इस प्रकार है: - 
आचाये--जो स्वतः ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, 
वी चार, तपाचार इन पंचाचार रूप प्रवतेते तथा संघके सब 
मुनिसमूदको प्रवताते और दीक्षा-प्रायशिचत्तादि देते हैं । जिस 
प्रकार राजा, प्रजाकी कुशक्ृताकी वृद्ध तथा रद्धा करता है उसी 
प्रकार ये अपन संघके आचार और रत्नन्रयादिकी रक्षा और 
वृद्धि करते हैं। उपाधष्याय-जिस प्रकार अध्यापक शिष्योंको 
पठन-पाठन द्वारा ज्ञानकी वृद्धि कराता और स्वयं ज्ञान की वृद्धि 
केलिए पठन-पाठन करता है, उसी प्रकार उपाध्याय सर्व संघ 
को अंग-पूबादि शास्त्रोंका ज्ञान कराते और स्वयं पठन-पाठन करते 
हैं।। साधु -जो भात्मस्वरूपको साधते और आचायेकी आजश्ा- 
नुसार आचरण करते तथा उपाध्यायदी इच्छानुसार पढ़ते हैं। 
इस प्रकार पदरथ झपेज्ञा भेद होते हुए भी आत्म-स्वरूपका 
साधन तीनों भ्रकारके मुनियोमें सामान्यरीतिसे एक सां दी 
होता है, इसलिए सभी साधु हैं | 
सामान्यरीतिसे यद्यपि सब ही साधु सम्यग्द शेन, सम्य- 
ग््लान एवं भहात्रतोंयुक्त, नग्नद्गंबर ( निम्न न्थ! २८ मूलगुरों- 
के धारी होनेसे एक द्वी प्रक्नारके होते हैं, तो भी चारित्र-परिणाम 
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की द्वानि वृद्धि अपेक्षा इनके पुलाक, बकुश, कुशील, निम्नन्थ, 
और स्नातक ये पांच भेद हैं। 

( १ ) पुल़्ाक--ज्िनका मन उत्तरगुणोंकी सावना रहित 
हो, जो किस! कछ्ष त्रकाल के आश्रय ब्रतोंमें कदाचित दोष होने 
स्रे परिपूर्णंताको नहीं आप्त होते हुए अविशुद्ध ( बिना धोये 
हुए तंदुलके समान ) हों। भावाथे--जिनके परवश तथा बरा- 
जोरीसे कोई मूलगुण सदोष द्वो ॥ ये खामायिक, छेदोपस्थापना 
संयमक घारक और पीत, पद्म, शुक्ल तीन शुभलेश्यायुक्त होते 
हैं। मरने पर बारहवें स्वर्ग तक जाते हैं | 

(२) वकुश-जिनके महात्रत अखंडित होते हों। सराग 
संयमकी विशेषतावबश धरंमावनाओे निमित्त ज़नके शरीर तथा 
पीछी, कमं डल्लादि उपकरणोकी सुन्दरताकी इच्छारूप ऐसे भाव 
दोते दों, कि हमारे संयमादिके संस्कारसे शरीर ऐसा सुन्दर हो, 
जिसके देखनेसे देवोंके सम्यक्त्व हो जाय, मनुष्योंके संयम दो 
जाय । इसी प्रकार ये वीतरागतासूचक धर्मोपकरण रखते और 
उन्हें इस प्रकार सुधारते-सम्दालते हैं, जिनके देखनेसे दूसरों 
के बोतरागता प्रगट हो जाय । इनका चारित्र चित्रवण कहट्दा है , 
क्योंकि बीतराग होते हुए, विविध विषयोंके प्राहक शिष्य-समूह- 
युक्त होते हें, शिष्यशाखामें राग होता है। ये सामायिक- 
ल्लेदो पस्थापना संयमके धारक होते हैं । छद्दों लेश्यायुक्त होते हैं, 
मरकर सोलहदें स्वर्ग तक जाते हैं । 

( ३ ) कुशील-इनके दो भेद हैँ। (१) प्रतिसेवना कुशील- 
जिनके शिष्य-शाखादि अप्रगट हैं। यद्यपि मूलगुणों, उत्तर- 
गुणोंमें परिपू्णता दे तथापि कोई कारण-विशेष वश उत्तर- 
गुणोंकी विराधना होती है । सामायिक, छेदरोप्स्थापना संबमके 
धारक द्ोते, छट्टों लेश्यायुक्त होते, भरकर सोलइदथें स्वगें तक 
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जाते हैं । ( २ ) कपाय कुशील-जो संज्वलन कषाययुक्त 
दोते, शेष कषायोंको जिनसे वश किया है, प्रमाद रहित होते । 
परिद्दार विशुद्धि, सूर्मसांपराय संयमके घारक द्ोते | साम- 
यिक, छेदोपस्थापना संयम भी होता है | परिद्दारविशुद्धि वालेके 
कापात-पोत-पद्म-शक्क चार लेश्या होतीं हैं । सूर्मसांपराय संयमी 


के एक शक्क लेश्या हो होती दे।मरकर सवांथंसिद्धि तक 
जाते हैं । 


( ४ ) निग्रन्थ-जिनके जलमें लद्दर अथवा दंडकी 
लीक के समान कमका उदय प्रगट नहीं हैँ। मोहनीय कमे 
का अभाव हुआ है। ज्लानावरण, दशेनावरण और शअ्रन्तराय 
कम का उदय है। जिनके उपयोगक्री गति मनन्‍्द होगई है, व्यक्त 
( श्रभुभवगोचर ) नहीं हैं । जिन के अंतमु हुते पीछे केवल ज्ञान 
उपजने वाला है | ये यथारू्यात-संयमके धारक होते, शक्‍ल- 
लेश्यायुक्त होते. मरऋर स्वार्थंसिद्धि पयत जाते हैं । 


( ४ ) स्नांतक-चारों घातिया कमके सर्वेथा अभाव- 
युक्त केवली सयोगी-अयोगी दो भेदरूप होते हैं | ये यथारूयात 
संयमके धार% होते | शक्ललेश्यायक्व द्वॉते हैं | मौक्षके पात्र 
होते हैं 

मुनि्योके उत्सगे-अपवाद दोमगे कहे गये हैं । ( १ ) 
उत्सगमागं-जहां शुद्धोपयोगरूप परम-बीतराग संयम द्वोता 
है। ( २) अपवादवर्ग-जहां शुद्धोपयोग के बाह्म-साधन 
आहार-विद्दार-निद्दार, कमंडल-पीछी, शिष्य-शाखादिके प्रहण- 
त्यागयुक्त शुभोपयोग रूप सरागसंयम होता है। इनमें अपवाद- 
भाग, उत्सगेमागंका साधन दोता है । 
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साधुके २८ मूलगुण 

आगममें साधु ( मुनि ) का लक्षण इस प्रकार कद्दा है - 
“ज्ञो पंचेन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त. आरमस्भ-परिग्रह रद्ित और 
ज्ञाउ ध्यान-तपमें लवलीन हो, सो ही साधु है।” 
भावाथे--भाव्मस्व हूपमें लवलीन दोनेका बाधक कारण आरंभ- 
परिग्रहशऔर इन्द्रिय-विषयोंकी लोलुपता है | इन्हींके निमित्तसे 
जीवके कषायोंकों उत्पत्ति होती भौर आत्मध्यानमें चित्ततृत्ति 
स्थिर नहीं रहसकती, श्रतएव इनको त्याग आत्म-ज्ञानपूर्वक ध्यान 
में लवलीन रहना ही साधुका कतेब्य है। इस इृष्टसिद्धिके लिये 
स्राधुको नीचे लिखे शास्त्रोक्त २८ मूलगुण धारण करना चाहिये। 
यथा: पंच महात्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रियों का दमन 
सामायिकादि षटकम. केशलॉच, आचेलक्य, अस्नान, भूमि 
शयन, अदन्तथष ण, खड़े खड़े भोजन और एवं भुक्ति। इन 
मूलगुणोंके भली भांति पालनेसे आत्मा के ८४ क्षाख उत्तरगुणों 
की उत्पत्ति होती है, जिनका वरंन आगे किया गया 
है ॥ जिस प्रकार मृज्ष बिना वृक्ष नही ठहर सकता और न 
विस्तृत व हरा भरा द्वो सकता है उसी प्रकार मूलगुणोके समु- 
चित पालन डिये बिना न तो मुनिधमंका ही साधन हां सकता, 
ओर न उत्तरगुणोंकी उत्पत्तिही होसकती है। अतएव मुनिधर्मे 
धारणकर आत्म स्वरूप साध, परमात्मा होनेके इच्छुक भाग्य- 
वानों को ये २८ मूलगुण यथाथे रीति से पालन करना अत्या- 
वश्यक हे | 

पंचमहाव्रत 

जिनका आचरण पूररूपेण सावशकी निर्वेत्ति और मोक्ष 
की प्राप्तिके लिए किया ज्ञाय, सो मद्दात्नत दें | भ्रथवा जिनका 
आचरण महाशक्तिवान. पुण्यवान्‌ पुरुष ही कर सके सो 
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महात्रत हैं। सथवा जो इन महाश्रर्तों को घारण करे, सो महान 
हो ज्ञावा है ऐसे ये स्वयंद्दी महान्‌ हैं, इसल्निए महात्रत हैं। 
इस प्रकार द्िसादि पंच पापोके स्ेथा त्यागरूप सकलसंयम 
( चारित्र ) के साधक महात्रत पांच प्रकार हैं। 

(१) अहिसामहात्रत-षटकायके जीवॉकी हिंसा नहीं 
करना अथांत्‌ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति कायिक ( स्था- 
बर जीव ) तथा दो-इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चो-इन्द्रिय. पचेन्द्रिय 
( त्रस जीव ) इन सबको जीवत्वकी अपेक्षा समान ज्ञान. इन 
की हिंसा न करनी, रक्षा करना-दयाभाव रखना सो द्रव्य 
हिसाविरति और रागद्वेषका त्याग सो भाव हिधाविरति है। 
भावाथें--प्रमत्तयोगपूर्णक दृब्य ओर भाव प्राणोंके घशतका 
सबृथा त्याग सो अद्दिसा महात्रत है । 

(२) सत्यमहात्रत-- प्रसत्तयोगपृतवंक असत्यवचनका 
सबेधा त्थाग सो सत्यमद्दात्रत दे । 

( ३ ) अचौरयेमहाग्रत--प्रमत्तयोगपूर्वक बिना दी हुई वस्तु 
के ग्रहण करनेका सर्वेथा त्थाग सा अचौयेमहात्रत है ॥ यद्यपि 
अचोयका अभिप्राय भदत्तप्रदणका त्याग मात्र है अथोत किसी 
का पड़ा हुआ्आा, भूला हुआ, रक्खा हुआ, बिना दिया हुआ पदाथे 
न लेबें | तथापि मुनि. धर्भोपकरण तथा भोजनके सिवाय अन्य 
कोई वस्तु दी हुई मी न लेवें,यदि लेबें तो अचौये महात्रत नष्ट दो 
जाता है; क्योंकि साधु सबेथा सर्व प्रकार पर्ग्रहके त्यागी हैं । 

(४ ) ब्ह्मचयमद्दात्रत--बेद के उदय जनित मैथुन सम्बंधी 
सम्पूणु क्रियाक्रोका स्था त्याग सो ब्रह्मचर्यमहात्रत है । 
वहां सव प्रकारकी स्त्रियोमें बिक्रार भावका अभाव सो द्रब्य- 
ब्रझ्मचर्य ओर स्वात्मस्वरूपमें स्थिदि सो निश्चय त्रह्यचये है। 

(४ ) परिग्रदृत्यागमद्दात्॒त--पर द्रव्य एज तत्सन्बन्धी मूछा- 
का अभाव सो परिभ्रदत्यागमद्दात्नत हैं। बहां चेतन, अचेतन 
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दोनों प्रकारके परिप्रहका अथवा १ खेव ( जमीन > २ धास्तु 
( मकानात ) ३ चांदी ४ सोना ५ पश्‌ ६ अनाज ७ नौकर ८ 
नौकरानी ६ जस्त्र १० बतेन इन द्श प्रकार जाह्म-परिग्रहोंका 
तथा १ क्रोध २ मान ३ माया ४ लोभ ५ द्वास्य ६ रति ७ अरति 
८ शोक ६ भय १० जुगुप्सा ( घृणा ) ११ स्त्रीवेद १२ पुरुषबेद 
१३ नपु सकवेद १४ मिथ्यात्व इन चौदह प्रकार अंतरंगपरिम्रहदों- 
का त्याग सा परिग्रदविरति है यद्यपि यहां संज्वलन कषायथ 
का सर्वथा अभाव नहीं हुआ तथापि अभाव करनेके सन्मुख हे । 

प्रगट रहे कि श्री तत्वा्थंसूत्रमें अहिंसादि पांचों त्रतोंकी 
पांच २ भावना कहीं गई हैं जिनके यथायोग्य चिंतवन करनेसे 
अरुब्रतों-मद्दाश्नतोंकी रक्ता होती तथा उनमें रृढ़ता पहुंचती है, 
इसलिये वे ब्रती पुरुषोंके बार २ चिंतन करनेके योग्य हैं। 
यहां प्रकरणानुसार महात्रतोंकी भावनायें कही ज्ञाती दें 

१ अहिसामहाव्रतकी पांच भावना-- १ वचन॑गुप्ति, 
२ मनोगुप्ति, ३ ईयासमिति, ७ आदान-निर परशसमिर्ति, 
४ एपणासमिति | 

सत्यमहाव्रतकी पांच सावना--९ क्रोधका त्याग, २ लोभ- 

का त्याग, ३े भय का त्याग, ४ हास्य का त्याग ४ सतन्नके अनु- 
सार वचन बोलना । 

अचोयमहातव्रतकी पांच भावना--१ सूने घर में वास, 
करना ( २ ) दूसरोंकी छोड़ी हुई जगहमें रहना ( ३ ) दूसरोंको 
वस्तिका में आनेसे न रोकना, या किसीके रोके हुए स्थानमें न 
जाना ( ४ ) शास्त्रोक्त रीतिसे ४६ दोष, ३२ अंतराय १४ मल- 
दोष टाल आहार प्रहदय करना (५ ) घर्मात्माओंसे कलह- 
विसम्बाद न करना । 

ब्रह्म च्य मद्ठात्रतकी पांच. भावना--( १ ) स्त्रियोंमें राग 
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उत्पन्न करनेबाली कथा-वातां सुननेका स्थाग करना (२) 
स्त्रियोंके मनोहर अंग देखनेका त्याग करना ( ३ ) महद्दात्नत . 
धारण करनेके पूरे भोगे हुए भोगोंका स्मरण न करना ( ४ )पुष्ठ- 
कामोत्त जक आहार न करना ( ५ ) शरीरका स्नानादि संस्कार 
न करना । 

परिप्रहत्याग मद्दाव्रतकी पांच भावनता--पांचों इन्द्रियोंके 
भले-बुरे विषयोंमें राग-दं प न करता । 

पांच समिति 

सम अथांत्‌ भल्लेप्रकार, सम्यक, शास्त्रोक्त, इति कह्दििये गम- 
नादिमें प्रवृत्ति सो समिति है। इसमें समीचीन चेष्टा सहित 
आचारण द्वाता है इसलिये ये ब्रतोंकी रक्तरु और पोषक हैं। ये 
पांच हैं, यथाः-- 

(१ ) इयासरमिति-ज्ञों मांगे सनुष्य-पशु अधिक गसना- 
गमनसे खु दगया दो, सूर्यके आतापसे तप्त होगया हो, हल-बखर 
आदिसे जोता गया द्वो तथा मसानभूमि दो, ऐसे प्राशुकमार्गेसे 
ग्रमाद रहित होकर, दिनके प्रकाशर्में चार हाथ प्रमाण भली- 
भांति निरखते हुए प्राशियोंकों न विराधते हुए, शास्त्रअवण, 
तीथयात्रा, गुरु-दर्शन आदि धर्म-कार्या तथा आहार-विहार- 
निहारादि आवश्यक कार्योके निमित्त गमन करना सो ईया- 
समिति कद्दलाती है । 

इसके अती चार७8४--गमन करते समय भूमिका भलीभांति 
अवलोकन नहीं करना | पथषेंत, बन, वृत्त, नगर, बाजार, तियेच 
मलुष्यादिको अवलोकन करते हुए चलना । 

(२ ) भाषासमिति--प्तवे प्राणियोंके द्ितकारी, मुख उप- 


##भी मूलाचारके अनुसार ये अ्तीचार लिखे गये हैं| 
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जानेवाले, प्रामाणिक, शास्त्रोक्त, विकथा वर्जित वचन बोलना । 
लौकिक, ककेश, हास्यरूप, परनिन्दक, स्वात्मप्रशंसक प्राणियों को 
संक्लेश-दुःख हानि उपजानेवाले वचन न बोलना, सो भाषा- 
समिति कहलाती है। 

इसके अतीचार--देशकालके योग्यायोग्यविचार किये 
बिना बोलना, बिना पूछे बोलना, पूरा सुने जाने विना बोलना ॥ 

(३) एबणा समिति--आझआाहार प्रहणको ब्रवृत्तिको एषणा 
कहते हैं । सो ४६ दोष, ३२ अन्तराय, १४ मल दोष टालकर 
उत्तम त्रिकुल अथात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके घर तपचारित्र 
बढ़ानेके लिखे शीत-उष्ण, खट्टे मीठेमें समभावसहित, शरीर- 
पुष्टि और सुन्दरताक्रे प्रयोजनरहित मन-वचन-काय, कत-कारित 
अनुमोदना रूप नव कोटिसे शुद्ध, अपने निमित्त न किया हुआ 
ऐसा अनुद्दिष्ट आहार लेना, सो एघणशासमिति कहलाती है । 

इसके अतीचार--उद्गमादि दोषोंमेसे कोई दोष लगाकर 
भोजन करना। अतिरसकी लम्पटवासे प्रमाणिधिक भोजन 
करना | 

सूचना - आह्यार सम्बन्धी ४६ दोषोंका वर्णन अतिथि- 
संविभाग ब्रतमें हो चुका है तथा आगे मुनिके आद्यारके 
वरणेनमें भी आवेगा, वहां देखकर श्रावकों तथा उद्विष्टत्यागी 
आदि पान्नोंको दाता-पात्र-और आद्दारके आश्रय उतन्न होनेवाले 
3 चाहिये, अन्यथा शिथित्र होनेसे चारित्रमें दूषण 
आता है । 

(४ ) भादान-निक्षेपणशसमिति--रक्‍्खी हुई वस्तु उठानेको 
आदान और ग्रददणशकी हुई वस्तु रखनेको निक्षेपण कहते हैं । 
जिससे किसी जीवको बाधा न पहुंचे, उस प्रकार ज्ञानकरे उपकरण 
कमण्डल्ञ तथा संस्तरादिको यत्नपूर्वक्र उठाना, रखना सो आदान- 
निक्षेपणसमिलि है। 
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इनके अतीचार-भूमि-सरीर तथा उपकरणोंको शीघ्रतासे 
उठाना-धरना, अच्छी दरह नेजन्नेंसे नहीं देखना, वा मयूर- 
पिच्छिकासे अच्छी तरह प्रतिख्ेखन नहीं करना, उतावजीसे 
प्रतिलेखन करना ! 

( ४ ) प्रतिष्ठापनासमिति--जीव -जन्तु रहित तथा एकान्त 
( जहां असंयमी पुरुषोंका प्रचार न हो ) अचित्त ( द्दरित- 
कायादि रद्दित ) दूर, छिपे हुए ।( गुप्त ) विशात्र ( विक्ष, छिंद्र 
रहित ) अविरोध ( जहां रोक-टोक न हो ) ऐसे सलमृत्ररद्दित 
निर्देषस्थानमें मत्न-मृश्र-कफादि क्ञेपण करना, सो प्रतिष्ठापना- 
समिति कहलाती है । 

इसके अतीचार--अशुद्ध, बिना-शोधी मूमिमें मल-मूत्र- 
क फादि ज्ोेपना । 

पंचेन्द्रिय-निरोध 

स्पशंनादि प॑चेन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुपता होनेसे असंयम 
तथा कषायोंकी वृद्धि होकर चित्तमें मज्ञिनता तथा घंचल्ता 
होती है, इसलिये जिनको चित्त निमल तथा आत्मस्वरूपमें स्थिर 
करना है, आत्मस्वरूपको साधना है, ऐसे साधु-मुनियोंको कषायों 
के उत्पन्न न होने देनेके लिये पंचेन्द्रियोंके + ष्योसे सबेथा विरक्त 
होना चाहिये । इसी प्रकार इन पंचेद्रियोंको कुमागमें गमन कराने 
वाले चंचल मनकी भी वश करना अत्यावश्यक है। यद्यपि मन 
किसी रसादि विषयको भ्रहण नहीं करता, तथापि इन्द्रियोंको 
विषयोंकी तरह मुकाता दे ॥ इस तरह इन्द्रियों तथा मनके विपयों 
में राग-5परद्वित द्वोना इन्द्रिय-निरोध कददज्लाता है । इनका प्रथक 
पृथक स्वरूप इस प्रकार दे। 

( १ ) स्पशेन इन्डिय निरोध--चेतन-पद्ार्थ स्त्री, पुन्नादि, 
अचेवन-पदार्थे वस्त्र, शय्यादि सम्बन्धी स्पर्शनइन्द्रीके विषयभूत 
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कठोर-कोमल, शीव-उष्ण, दल्के-भारी, चिकने-रूछ पद था में 
रागठ्व ष न करना | 

(२ ) रसना-इन्द्रिय निरोध--अशन-पान, खाद्य-स्थाद्य चार 
प्रकार इष्ट-अनिष्ट भाद्ार तीखे, कडुबे, कपायले, खट्टे, मीठे पंच 
रसरूप आद्ारमें रागद्वेष नहीं करना । 

(३ ) घराण इन्द्रिय निरोध--सुख-दुखके कारणरूप सुगंधित, 
दुर्गन्घित पदार्थोर्मे रागद्वेष न करना । 

(४ ) चक्ष इन्द्रिय निरोघ-कुरूप सुरूप, सुद्दावने-भयावने. 
रागद्रेषके उत्पादक पदार्थोंको तथा लाल, पीले, हरित, रक्त, सफेद 
आदि रंगोंको देखकर रागद्वेष न करना । 

(४ ) श्रोश्र इन्द्रिय निरोध--चेतन स्त्री, पुरुष, पशु आदि, 
अचेतन मेघ-विजली आदि और मिश्र तबला-सारंगी आदिसे 
उत्पन्न शुम अशुभ, प्रशंसा-निन्दा भादिके शब्द सुनकर राग-द्वेष 
न करना || 


पट्आवश्यक 


अवश्य करने योग्यको आवश्यक कहते हें, सुनियोंके ये 
यट्झाकश्यक समस्त कर्मो'के नाश करनेको समर्थ हैं। यद्यपि 
मुनिराज्ञ नित्य ही ये षटकमे करते हैं, तथापि ध्यान-स्वास्थ्यकी 
इनके मुख्यता है । ये घटकम इस प्रकार हैं:-- 

(१) समता अथांत सामायिक--भेदक्षानपू्वेक समस्त 
सांसारिक पदार्थोकों अपने आत्मासे प्रथक ज्ञान तथा आत्म- 
स्‍्वभावको रागढ षरहित ज्ञान जीवन-मरण, लाभ-अलाभ 
संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दुखमें समानमाव रखना वया 
कर्मो के शुभा-शुभ उदंयमें रागद्वेष न करना | 

(नोट)- मुनि इस प्रकार समता रूप सामायिक चारित्रके 
घारक होते हुए भी नित्य जिकाल-सामायिक करते हैं इसलिये 
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यहां हा इनके सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष कहे 
जाते हैं। 


सामायिक के ३२ दोष 


(१) अनादर दोष--सामायिकका क्रियाकर्म निरादरपुवक 
वा अल्पभावसे करना ॥ (२) तप्तदोष--विद्या आदि गवेसंयुक्त 
उद्धततापूवेक सामायिक करना (३) प्रविष्टरोष--अति असं॑तुष्ट- 
तापूवक पंचपरमेष्टीका ध्यान करना ॥ (४) परिपीढ़ित दोष- 
दोनों गोड़ोंके प्रदेशोंको स्पशेना-पीड़ना ( मसकाना )॥ (५) 
दोज्ञायतदाष---आपको चंचल करके संशयपघ्तहित सामायिक 
करना ॥ (६) श्रेकुशदोष--हाथकी भंगुलियोंको अंकुशके सहश 
ललाटसे लगाकर वन्दना करना ॥ (७) कच्छपदोष--कंटिभाग- 
को कछुएकी तरह ऊचा करके सामायिक करना ॥ (८) मत्स्य- 
दोष--पम्रछलीकी तरह कमरको नीची ऊँची अगल बगलको 
पलटना (६) मनोदुष्टरोष--हृदयको दुष्टरूप, क्लेश रूप करके 
सामायिक करना (१०) बेदिकाबद्ध दोष--अपने हाथोंसे अपने 
दोनों घुटनोंको बांधकर मसकना। (११) भयदोष--मरणा- 
दिकके भयसहित सामायथिक करना । (१२) विभतिरोष-- 
परमाथकोी जाने बिना गुरुके भयसे सामायिक करना | (१३) 
ऋद्धिगौरबदीष--अपने संघके गौरवकी इच्छा कर सामायिक 
करना । (१४) गौरवदोष-सुख के निमित्त आसनआदिकर अपना 
गौरव प्रकट करना। (१४) स्तेनितदोष--गुरुसे तथा अन्‍्यसे 
छिपकर साम्रायिक करना, (१६) प्रतिनीकदोष--दे व, गुरुसे 
प्रतिकूल होकर सामायिक करना। (१७) प्रदुष्टदीष--भन्य 
सामायिक करे उससे द्व घ, बेर, कलह करके सामायिक करना । 
(१८) बज्षितदोष--अ्रन्थकों भय उपज्ञाकर सामायिक करना | 
(१६) शब्दोष--मौनको छोड़ बातें करते हुए सामायिक करना। 
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(२०) हीलवदोष-आचार्य तथा अन्य साधुओंका अपमान करते 
हुए सासायिक करना | (२१) शत्रिबलिदोष--ललाटकी तीन रेखा 
चढ़कर सामायिक करना । (२२) संकुचितदोष--होनों द्वाथोंसे 
माथा पकड़कर संकोच रूप होना॥ (२३) दृष्टिदोष--अपनी 
इच्छापू्थंक दर्शों दिशाओंमें श्रवलोकन करना । (२४) अदृष्टदोष- 
अआचायोदिकसे छिपकर और अनेक जनोंके सम्मुख प्रतिलेखन 
करना । (२४) करमोचनदोष-रांघके रंजन निमित्त तिनकी 
भक्ति वांछारहित सामायिक करना । (२६) आलब्घदोष--ज्ञो 
उपकरण मिल ज्ञाय तो सामायिक करना | (२७) अनालब्धदोष- 
उपकरणादिकी वांछायुक्त सामायिक करना। (२८) चंदन- 

लिकादोष--थोड़े ही कालमें ज़ल्दीसे सामायिक कर लेना । 
(२६) उत्तरचुलिकादोष--आलोचनामें अधिक काल लगाकर 
सामायिकको थोड़े ही कालमें पूरे करना | ( ३० ) मूक-दोषके 
समान मुख मटकाके, हुकारा भादि करके अंगुली आदिकी सम 
स्पा बताना । (३१ ) ददु रदोष-अपने शब्द, परके शब्द विये 
मिलाते, रोकते, बड़ गक्के करके सामायिक करना ( ३२ ) चुचू- 
लतदोष--एक ही जगह बैठकर सबकी वन्दना पंचम-स्वर (अति 
उच्च स्व॒र)से करना ! 

(२ ) वन्दना--चौबोस तीथेऋर मेंसे एक तीर्थकी वा पंच- 
परमेष्ठीमें एककी मुख्यता करके स्तुति करना तथा अहन्तप्रतिमा, 
सिद्धप्रतिमा, तपोगुरु, श्रतगुरु, दीक्षागुरु, दोक्षाधिकगुरुको 
प्रशाम तथा उनकी मन-बचन कायकी शुद्धतापू्वंक स्तुति 
करना । 

(३) स्तुति या स्तवन--चौबीस तोथेकारोंकी स्तुति 
करना ॥ 

(४ ) प्रतिकम्रण--आहार, शरीर, शयन, आसन, गमस- 
नागमन ओर चित्तके व्यापारसे द्रन्य, छेत्र, काल, भावके आशय 
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अतीतकालमें लगे हुए ब्रत-सम्बन्धी अपराधोंका शोधना, निन्‍्दा- 
गद्दोयुक्त अपने अशुभ योगोंसे निवृत द्वाना अथात अशुभ परि- 
णाम्रपूर्वक किये हुए दोषोंका परित्याग करना सो प्रतिक्रमण है | 
वह देवसिक, रातजिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, 
इयापशथिक, उत्तमाथ भेदसे सात शभ्रकारका होता है। इसी 
भांति वर्तेमानपें लगे हुए दोषोंका निराकरण सो प्रायश्चित 
तथा भविष्यमें ऐसे अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा सो प्रत्याखान 
कहलाता हे । 

( ४ ) कायोत्सगें--शरोरसे समत्व छोड़ खड़े होकर या 
बेठकर शुद्धात्मचितन करना, सम्यक्त्वादि रत्नत्यगुणोंकी 
भावना सहित होकर शरीरसे निममत्व दोना || 

( ६ ) स्वाध्यय--वांचना, प्रच्छुनादि पच प्रकारसे शास्त्रों- 
का अभ्ययत अथवा आत्मथितन करना | 


केशलोच # 


अपने द्वाथसे शिर, डादी, मुद्दोंके केशोंका उखाड़ डालना, 
सो कशलोंच कहलाता है | 

यह क्रिया उत्कृष्ट २ माहमें, सध्यम ३ माहमें, जधन्य चार 
माहमेंकी जाती है ।लोंचके दिन प्रतिक्रमणसद्दित अपवास 
करना चाहिये । 

लोचसे लाभ -सन्मूछन जीवोंकी द्विसाका परिहार, शरीर 
से निमे मत्व, वराग्य,वीयेशक्ति तथा मुनिलिगके गुण निभ्र थपने 





ऋशास्त्रोंमें 'पंचमुष्टी लौच कोनों” ऐसा कहा है उसका भाव वृद्ध 
विद्वानों द्वारा ऐा सुना गया है कि दीक्षासमय, शरीरसे निर्ममता प्रधट 
करनेकी पहिले नेगमात्र दों मूठी मू छोंकी, दो दादीकी और १ शिरकी 
लौंच करते, पीछे शेष सबका लौंच कर डालते हैं। 
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की प्रगटवाके लिये केशलोंच किया जाता। इससे आत्मा वशी- 
भूत द्ोता, शरीरसम्बन्धी सुखमें आसक्तता नहीं दहीती; स्वाधीनता 
नष्ट नहीं होती, संयम नहीं विगड़ता, घममें श्रद्धा, प्रतोति होती 
तथा कायक्लेश तप द्वोता है । 


आचेलक्य 


चेल, बस्त्रको कहते हैं | निरवयय मुनिधर्मेके बिराफक-कप।स 
रेशम; सन, टाट आदि वनस्पतिके बस्त्रों तथा झ्ग ब्याघप्र 
आदिसे उत्पन्न म्ृगछालादि चमं व वृत्षोंके पत्र-छाल आदि 
द्वारा शरीर छो झआाच्छादित नहीं करना और उन्हें मन-बचन- 
कायसे स्यागना. सो आचेलक्य गया है । 

यद्यपि परिग्रह-त्यागमें ही यह आचलक्य-ग़ुणगर्मित होता 
है तथापि अन्यमतोंमें बस्त्रकों परिभ्रह नहीं गिना, इसलिये 
अथवा आर्थिकाको वस्त्र धारण करनेके कारण उपचारसे महा- 
ब्त ग्र थोमें कहा हैं' इसलिये यथाथं महाश्नतीके लिये परिभ्रह- 
त्यागसे श्रथक ह्वी वस्त्रत्याग मृलगुण कहा है | 

निप्रथ लिगसे लाभ--इससे कामबिकारका अभाव होता, 
शरीरमें निरमेमता होती, संयमके विनाशका अभाव होता, 
हिसादि पापोत्पत्तिका अ्रभाव द्वोता, ध्यान में विन्नका अभाव 
होता, “»जगतमें प्रतीति होती, अपनी आत्मामें स्थिति होती, 
गृहस्थपनेसे प्ृथकता प्रकट होती, परिप्रहमें मूक्ता नहीं होती, 
बहुत शोघना नहीं पड़ता, भय नहीं द्वोता, जीवोंकी उत्पत्ति या 
हिंसा नहीं होती । याचना, सींना, प्रकज्ञालना, सुखाना आदि 
ध्यान--स्वाध्यायमें विन्नके कारण उत्पन्न नहीं होते । शीत- 
उच्णादि परीषहोंकछा जय, उपस्थइन्द्रीका वशीकरण द्वोता है। 
यह मुद्रा जिनेन्द्रमुद्राका प्रतिबिम्ब हे | 
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अरनान 

जल्ल ( सब अंग पर जो मल हो, जेसे धूल-पसेज भादि ) 
तथा मल ( ») एक ही अंगमें जगा हो, जेसे पांवमें कीचढ़ 
लगजाना आदि )युक्त शरीर होने पर भी स्नान, विज्लेपन, जल- 
सिंचन आदि शरीरसंस्कार न करनेको अस्नातगुण कहते 
हैं॥ परन्तु साधुको मज्न-मृत्रादि सम्बधी श॒दूघता, पट आवश्यक 
आदिके निमित्त करना आवश्यक है । है 

अस्तानगुणसे लाभ--कषयानिग्रह, इन्द्रियनिश्रह तथा 
इन्द्रियसंयमके निमित्त अस्नान मूलगुण है, इससे मल-परिषद्द- 
काजीतना भी द्वोता है । । 


लितिशयन 


जीवादि रहित प्राशुकभूमिमें संस्तररदित अथवा जिससे 
संयमफा घात न हो, ऐसे अल्पमात्र तृण-काष्ठके पटिये 
(फलक) पर या शिलामय संस्तर पर (जो आपके द्वारा या 
अन्य महात्रतीके द्वारा किया गया हो, हिलता न हो, कोमल 
तथा सुन्दर न हो ) एकान्तस्थानमें प्रछन्न ओंधे अथवा सीधे 
रहित एक पसबाडे दंड अथवा धनुषके समान शयन करना, 
स| छितिशयन गुण कहलाता हे । 

क्षितिशयनसे लाभ--शरीरसे निर्ममत्व, तपकी भावना, 
संयमकी हदृढता, निषद्या-शय्या-त्रणस्पर्श श्रारि परिषहोंका 
जीतना, शरीर के सुखियापने तथा प्रमादका अभाव द्ोता है ॥ 


अदन्तधावन 


हाथकी अंगुली, नख, दतोन, तीक्षण कंकर, वृक्तकी छाल 
आझ्रादि द्वारा दांतोंका शोधन न करना,सो अदन्तघावन कद्दलावा 


हे । 
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अदन्तधावनसे लाभ--इन्द्रिसंयमकी रक्षा होती, घीतरागता 
प्रकट होती और सर्वेज्षकी आश्ञाका पालन होता है। 


स्थितमोज्न 


भींत आदिके भाश्रय बिना, दोनों पांवोर्में चार अंगुलका 
अन्तर रखकर, समपाद खडे होकर, ४६ दोष, ३२अंतराय, १४ 
मलदोष टालकर, पाणिपात्र आहार ल्ेनेको श्थिति-भोजन गुण 
कद्दते हैं । खड़े. भोजन लेनेका प्रयोजन यह है कि जबतक हाथ 
पांव चलें और धर्मष्यान सघे, तबतक शरीरको आद्वार 
देना | बेठकर, दूसरे के हाथश्वे या बतेनद्वारा आहार नहीं कर- 
ना पाणिपात्रसे ही करना, जिससे अंतराय होने पर हाथका 
ग्रासमात्र भोजन छोड़ना पड़े, अधिक नहीं । 

स्थितमोजनखे लाभ-हिंसादि दोषोंकी निर्शात्त होती, 
इन्द्रियसंयम तथा प्राशसंयमका अतिपालन होता है ' 


एकश्क्ति 


तीन घडी दिन चढ़े पीछे, तीन घडी दिन रहे पहिले, मध्यमें 
१, २, ३, मुहते कालके भीतर २ दिवसमें फेवल एक बार ही 
अल्प आहार लेनेको एक भुक्ति गुण कद्दते हैं । 

एकभुक्तिसे लाभ-इन्द्रियोंके जीतने तथा आकांक्षाकी 
निवृत्तिके लिये एकभुक्ति ब्रत है ॥ 

(नोट) इन उपयु क्त अट्टाइस मूलगुणोंके विधिपूर्वक पालन 
करनेसे इन्द्रियसंयम& और प्राणिसंयस& दोनोंकी भल्ीभांति 

#पांचों इन्द्रियों, छुठा मनके विषयोंसे राग घटजाना या तक्‍्संबन्धी 

रागका बिलकुल श्रभाव होजाना सो इन्द्रियलंयप और छुद्कायके जीवोंकी 
विराधनाका श्रभाव अर्थात्‌ योगकी यत्नाचारपूर्बक प्रवृत्ति श्रयवा संवर 
होजाना सो प्राणिसंयम है। 
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सिद्धि होती है, स्वाधीनता, निराकुलता बढती, घम में प्रवृत्ति 
भलीभांति होती, उपयोग स्थिर और निर्मेल होता है, यही 
योग्यता मोक्षप्राप्तिके लिये मूलकारण और मोक्षका स्वरूप दे ॥ 


मुनिफे आदार--विदहा रका विशेष 


भोजन करनेके कारण:--(१) छुघथा वेदनाके उपशसनाथे 
(२) घट आवश्यकोंके पालननिमित्त (३) चांरित्रपालनाथ 
(४) इन्द्रियलंयमनिमसित्त (५) प्राण रक्षार्थ उत्तमत्षमादि धर्मे- 
पालननिमित्त । इन छः कारणोंसे साधु आद्दार लेते हैं । 

भाजन न करनेके कारण:---(१) युद्धादिककी शक्ति उत्पन्न 
हं।नेको (२) आयकी वृद्धि दोनेको (३) स्वाद लिये ४) शरीर 
पुष्ट होनेको (५) मोटे (मस्त) होनेको (६) दीप्िवान दोनेको। 
इन छः प्रयोजनोंसे साधु आहद्वार नहीं लेते । 

आहार त्याग करनेके कारणः--(१) अकस्मात्‌ मरणखान्त 
समय एकऋसी वेदना उपज़ने पर आहार त्यागे (२) दीक्षाओं 
बविनाशके कारण उपसगे होनेसे आहार त्यागे। बअश्मचर्यकी 
रक्षामें बाधा होती देखे तो आहार त्यागे | (४) प्राखियोंकी दया 
निम्ित्त आहार त्यागे (५४) अनशन तप पालनेके निमित्त आहार 
त्यागे (६) शरीर परिहार अथोत सनन्‍्यास-मरणके निमित्त 
आहार त्यागे ॥ 

भिज्ञाको जानेकी पद्धतिः--साधु योग्यकाल में भिज्ञाके लिये 
बनसे नगरमें जावे, उसे यह बात जानना ज़रूर है कि इस देश 
में भोजनका काल कौनसा है १ नगर-ग्रामादिको अग्नि, स्व चक्र, 
परचक्रके उपद्रवज, राजादि महंत पुरुर्षोके मरण, धघमंमें उपद्रव 
आदि युक्त जाने या महान्‌ हिसा होती हो तो भोजनको न 
जाय। जिस काल चक्की, मूसक्ञादिका शब्द मन्द पढ़ जाय, 
उस समय मक्ष-मृत्र आदिकी बाधा मेट, पीछी, कमंडल प्रहण 
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कर गमन करे । मारामें किसोसे बादोज्ञाप न करे, यदि आब- 
श्यकता दी हो, तो खड़े होकर योग्य और थोड़े शब्दों में उत्तर दे । 
दुष्ट मनुष्य-तिये थे, पत्र, फन्त, पुष्प, बीज़ जल, कीच जिस भूमिमें 
हों, वहां गसन न करे | दातार तथा मोजनका चितवन न करे । 
अंतराय कमके त्योपशम हे झायधोन लाभालाभको वियवार धर्मे- 
व्यान सहित चार आराघधनाको अराधता भित्षाके निभित्त गसन 
करे | जाते समय याग्यतानुसार श्रत-परि संल्यान-प्रतिश्ना अंगी- 
कार करे। भिक्ताके निमित्त लोकनिय कुलमें व जाय। दान- 
शाला, विवाहस्थान, मृतक सूतकस्थान, नृत्य-गान-वादिल्रस्थान, 
रुदनस्थान, विसंवाद, एवं दय तक्रोड़ाके स्थानमें न जाय । जहां 
अनेक भिक्षक एकत्र द्वो रहे द्वों, किवाड़ लगे हों, मनुष्योंकी 
भीड़ हो, सकड़ा मांगे हो, जहा आने-जानेकी कठिनाई हो, ऊंट, 
घोड़ा, बेल आदि पशु खड़े हों, या बंधे हों, घुटनोंसे ऊचा 
चढ़ने तथा इूठी (टुडोसें) नीचा माथा करके उतरने योग्य 
स्‍्थानमें साधु भोजनकों न जाय। दीन-अनाथ, निद्यकम द्वारा 
आजीविका करनेवालोंके गृह न जाय। आद्षण, क्षत्रिय, वेश्य 
इन उत्तम कुलवालोंके पृहके आंगने तक जाय, जहांतक किसीके 
आने-जानेकी रोक न हो। आशीवांद, धमेलाभादि न कद्दे, इशारा 
ने करे, पेट न बताजे, हुंकारा न करे, श्रकुटी न चलाये! बदि 
उत्साहपूवक गृहस्थ पड़याद्दे तो जाकर शुद्ध आहार क्ले। न 
पढ़गादे ता तत्डाब् अन्यगृह चला जाय | किसी गृहको छोड़े 
पीछे फिर उसमें उस दिन न जाथ। अंतराय द्वो जाय, तो 
अन्यगृह भी न जाय | 
मिज्षाके पंच प्रकार--(१) गोच री-जैसे गाय घास खातो 
है, घास डालनेबालेकी तथा उसके वस्त्राभूषशकी सुन्दरता 
नहीं देखती, बेसे दी मुनि योग्य-शुद्ध ओोजन करते हैं, दावारके 
शेश्वय-सुन्दरतादिको नहीं देखते। (२) अक्षमत्षश-- जैसे वखिक 
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गाड़ीको थी, तेलसे श्रॉधघकर अपना माल इष्टस्थानको के जञाता 
हे तैसे ही साधु रत्नत्रयक्री स्थिरता तथा वृद्धिके निमित्त रस- 
नीरस आहार लेते हें। (३) उदराग्नि प्रशमन जैसे प्रज्वलित 
अग्निको जलसे बुझाते हैं, बेसखे ही मुनि-रस-नीरस भोजनसे 
छुधा शान्त करते हैं (४) गतपूरण वृत्ति-जैसे गृहस्थ ग्रहद-स्थित 
गडढेको कूड़ा-मिट्टी आदिसे भरकर पूर्ण करता है बेसे हो मुनि 
रस-नीरस भोजनसे उदर भरते हैं। (५) अआमरी-जसे अ्रमर 
कमलादि पुष्षोंका रस लेता है; परन्तु बाधा नहीं पहुंचाता बैसे 


दातारकों किसी प्रकार कष्ट-बाधा-उद्वेग पहुंचाये बिना आहार 
मुनि लेते हैं । 


आहारसम्बन्धी दोष । 


१६ उद्गम दोष--जो दोष दातारके अभिप्रायोंसे श्राहार 
तय्यार करनेमें उपज्ञें सो उद्गम दोष कदल!ते हैं । यदि पात्रको 
मालूस दो जाय तो ऐसा आह्दार ग्रहण न करे। बे १६ हैं यथा:- 
(९) जो षटकायके जीवोंके वधूसे उपजे सो अघःकर्म नामक 
दोष है (२) साधुका नाम लेकर भोजन बनाना सो उद्देशिक 
दोष है (३) संयमीको देख भोजन बनानेका आरंभ करना सो 
अध्यदि दोष है (४) प्राशुक भोजनमें अ्रप्नाशुक भोजन मिलाना 
सो पूति दोष है। (५) असंयमीके योग्य भोजनका मिलना 
सो मिश्र दोष है (६) रसोइके स्थानसे अन्यत्र आपके वा परके 
स्थान में रक्‍खा हुआ भोजन लाकर ग्ृहस्थ देवे और पात्र लेबे 
सो स्थापित दोष है (७) यक्ष, नागादिके पूजन निमित्त किया 
हुआ भोजन, पान्नको देना सो बलि दोष है (८) पान्नको पड़गाहे 
पीछे, कालकी हानि-वृद्धि अथवा नवधाभक्तिमें शीघ्रता या 
बिलम्ब करना सो प्रावर्तिक दोष है । (६) अंधेरा जान मंड- 
पादिको प्रकाशरूप करना सो प्राविशकरण दोष है। (१०) 
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अपने पास जो वस्तु नहीं, दूस रेसे उधार लाकर देना सो प्रामिशिक 
दोष हे (११) अपनी वस्तुके बदले, दूसरे गृहस्थस्रे कोई 
वस्तु लाना सो परिवतेक दोष है (१२) तत्काल देशान्तरंसे आई 

इ वस्तु देना सो अभिघट दोष दे (१३) बंधी वा छांदा लगी 
हुई बस्तु खोलकर देना सो उद्धिन्न दोष है (१४) रसोईके 
सकानसे ऊुपरके सकानमें रक्खी हुई वस्तु निरसेनीपर चढ़कर 
निकालकर देना सो मालारोहण दोष है (१५) 3६ ग, ज्रास, 
भयका उत्पन्न करनेवाला भोजन देना सो आच्छेद्य दोष है 
(१६) दातारका असमर्थ होना सो अनिसाथ दोष है। 

१६ उल्पादन दोष--जो आहार प्राप्त करनेमें अभिभ्राय 
सम्बन्धी दोष *पात्रके आश्रय लगते हैं । यथा:-- (१) गृहस्थ 
को भंजन, मंडन, क्रोडनादि धात्रीकमंको उपदेश देकर आहद्वार 
ग्रहण करना सा धात्री दोष हे (२) दातारकों परदेशके समा- 
चार कहकर आहार ग्रहण करना सा दूत दोष है ( ३ ) अष्टोंग- 
निमित्त बताकर आहार ग्रहण करना सा निमिन्ष दोष दे (४ ) 
अपना जाति कुल-तपश्चया दिक बताकर भ्राह्यार लेना सो आजी- 
वक दोष है (५ ) दाता२ के अनुकूल वचन कहकर आइ्वार लेना 
सोवनीपक दोष है (६ ) दातारको औषधि बताकर आहार ग्रहण 
करना सो चिकित्सा दोष है (७, ८, ६, २० ) क्रोध, मान, 
माया, लोभ से आहार ग्रहण करना सो क्रोष, मान, माया 
ज्ञोभ दोष है. (११) भोजनके पूवे दातारकी प्रशंस्रा 
कर आद्वदार अहण ऋरना सो पृवस्तुति दोष हे ( १२ ) आहार 
ग्रहण किये पीछे दातारकी स्तुति करना सो पश्चात-स्तुति दोष 

( १३ ) आकाशगामिनोी आदि विद्या बताकर आहार अ्रहण 
करना सो विद्या दोप है ( १४ )सपे-बिच्छू आदिका मंत्र बताकर 
आहार ग्रहण करना सो मंत्र दोष है (१५ ) शरीरकी शोभा 
निमित्त चूणांदि बता आद्वार अ्रहण करना सो चूरों दोषहे (१६) 
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झवशकी वश करनेकी युक्ति बताकर आहार लेना सो मूलकर्म 
दोष हे । 


१४ आहदार संबन्धी दोष--जो दोष भोजनके आश्रय लगते 
है। यथा :-- ( १ ) यह भोजन योग्य है. या अयोग्य खाद्य 
है या अखाद्य ? ऐसी शंकाका होना सो शंकित दोष है ( २ ) 
सचिक्क्रण हाथ या बतेन पर रकखा हुआ भोजन ग्रहण करना 
सो मज्षित दोष है ( ३ ) सचित्त पत्रादि पर रकखा हुआ भोजन 
प्रहण करना सो निल्षिप्त दोष है ( ४ ) सचित्त पत्रादिस ढंका 
हुआ भोजन करना सो पिद्दित दोष है ( £ ) दान देनेकी शीघ्रता 
से भोजनको नहीं देखकर या अपने वस्त्रोंको नहीं संभालकर 
आहार देना सो सब्यवहरण दोष हैं ( ३) सुतक आदि युक्त 
अऋशुद्ध आहार अहण करना सो दायक दोष है ( ७) सचित्तसे 
से मिला हुआ आहार सो उन्सिश्र दोष है (८) अग्निसे परि- 
पूण नहीं पचा ब जलगया अथवा तिल, तंदुल, दरड आदि 
स्रे स्पशे-रस-गंध-वर्र बदले बिना जल प्रदण करन। सो अपरि- 
शाल दोष हे ( ६ ) गेरू हरताल, खड़ी आदि अप्राशुक द्रब्यसे 
लिप्त हुए पात्र द्वारा दिया हुआ आहार प्रदण करना सो लिप्त 
दोष दे ( १० ) दातार द्वारा पात्रके हस्तमें स्थापन क्रिया हुआ 
झाहार जो पाणिपाजत्नमें स गिरता हो, अथवा पाणि-पात्रमें 
झाये हुये आहारको छोड़ और आह्दार लेय ग्रहण करना सो 
परित्यजन दोष है (११) शीतल भोजन या जलमें उष्ण, 
खथवा उच्ण भोजन या जलसें शीतल मिलाना सो तंयोजन 
दोष है ( १२) प्रभाखसे अधिक भोजन करना सो अभ्रमाण 
दोष है ( १३ )अतिग्रद्धता सद्दित आद्वार लेना सो अंगार दोष 
है ( १४ ) भोजन प्रकृति विरुद्ध है, ऐसा संक्ोश या ग्लानि 
करता हुआ आहार लेना सो धूम दोष दे । 
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जपने तई' स्वतः भोजन तथा उसकी सामग्री तय्यार करना 
खो अधःकम दोष ऋहलाता है, यह ४६ दोधोंके अतिरिक्त महान्‌ 
दोष है जो मुनित्रतको मुलसे नष्ट करता है| 
बत्तीस अंतराय--अंतराय सिद्धि-भक्ति किये पीछे होनेपर 
माना जाता है । ( १) भोजनको जाते समय ऊपर काकादि 
पक्तीका बीठ कर देना ( २) पगका विष्ठादि मज्नसे लिप्त हो 
जाना ( ३ ) वमन दोजाना ( ४) भोज्ननको गमन करते कोई 
रोक देवे ( ४ ) रुघिर-राधिकी धार वह निकले (६) भोजनके 
समय अश्नपात दोजाय अथवा अन्यके अश्र पात देखे या 
विलाप करता देखे ( ७ ) भोजनके निमित्त जाते गोड़ों (घुटने) 
ऊची पंक्ति चढ़ना पड़े (८) साधुका द्वाथ गोड़े ( घुटने ) 
से नीचे सरप्श होजाय (६ ) भोजनके निममित्त नाभिखे नीचा 
माथा कर द्वारमें से निकलना पड़े ( १० ) त्यागी हुई वस्तु 
भोजनमें झाजाय ( ११ ) भोजन करते हुए अपने सासने किसी 
आणीका वध होजाय ( १२) भोजन करते हुए काकादि पही 
ग्रास ले जाय ( १३ ) भोजन करते हुए पात्रके हस्तमें से प्रास 
गिर जाय ( १४) कोई त्रसल्लीव साधुके हस्तमें आकर मर 
जाय ( १४ ) भोजनके समय मृतक पंचेन्द्रियका कलेबर देखे 
( १६ ) भोजनके समय उपसगे आजाय ( १७ ) भोजन करते 
हुए साधुके दोनों पांबोंके मध्यमें से मेंढक, चूहा आदि 
पंचेन्द्रिय जीब निकल जाय ( १८ ) दातारके हाथमें से भोजन- 
का पात्र गिर पढ़े ( १६ ) भोजन करते समय साघुफे शरोरसे 
मल निकल आवे ( २० ) मूत्र निकल आबे ( २१ ) अमण करते . 
हुये शुद्रके ग्रहमें प्रवेश होजाय (२२ ) साधु भ्रमण करते 
डुए मूछो खाकर गिर पढ़े ( २३ ) भोजन करता हुआ साधु 
रोग वश बेठजाय ( २४ ) श्वानादि पंचेन्द्रिय काट खाय ( २४ ) 
सिद्धभक्ति किये पीछे दृस्तसे भूमिका स्पशें होजाय (२६) 
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भोजनक समय कफ, थुकादि गिर पड़े (२७ ) भोजन समय 
साधुके उदरख्रे कम निकल आये ( २८ ) भोजन करते समय 
साधुके हम्तसे परवस्तुका स्पशें होजाय ( २६ ) भोजन करते 
हुए कोई दुष्ट, साधुको या अन्यकों खड़ग मारे ( ३० ) भोजन 
निमित्त जाते हुए गांवमें आग लग जाय (३१ ) भोशन करते 
हुए साधुके चरणसे किसी बस्तुका स्पशें 8जाब ( ३२ ) भोजन 
करत हुए भूमि पर पड़ी हुई वस्तुको हाथसे छूले। 

विशेषता - और भी चांडालांदि अस्पशेके स्पश होते, किसी 
से ऊलह होते, इष्ट गुरु शिष्यादिका व राजादि प्रधान पुरुषोंका 
मरणहो उसदिन उपवास करे । 

चौद॒ह मसल दोष--१ नस्व २ बाल ३ प्राणरहित शरीर 
४ हाइ ५ कण ( जब, गेहूँ आदिका बाहरी अवयव ) ७ राधि 
८ स्वचा ( चम ) ६ बीज (गेहूँ, चना आदि ) १० लोह ११ 
मांस १२ स्वित्तद्ल (जामुन, आम आदि ) १३ कन्द 
१४ मुल। 

विशेषता--( १ ) रुधिर, मांस, अस्थि, चर्म, राध ये पांच 
मदहादाष हैं, इनके देखनेमात्रसे आहार तजे, यदि स्पर्श हुआ हो 
तो प्रायश्चित भी ले ॥ ( २) बाल, विकलत्रय प्राणीका शरीर 
तथा नख निकलेतो आहार तजे और किंचित्‌ प्रायश्चित भी ले ॥ 
( ४ ) कण, कुड, कंद, बीज, फल, मूल भोजनमें हों तो अलग 
करदे, न हो सकेंतो भोजन तजे (४ ) राधि-रुधिर सिद्धभक्ति 
+ये पीछे दातार-पत्र दोनोंमेंसे किसीके निकल आये तो भोजन 
तजे तथा मांसको देखतेही भोजन तज़े | 


भोजनमें कितना काल लगे--उत्कृष्ट एक मुहूर्त, मध्यम 





* किसी-किसी भ्रन्थमें राघ-रुघिर चार अगुल तक बहने पर 
अ्तराय मानना कहा है || 
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दो मुहूर्त, जघन्य तीन मुह्ते काल सिद्धिभक्ति किये पीछे भोजन- 
का कद्दा है ॥ 

वास्तिका दोष व्णशन--उपयु कत प्रकार आहारके जो ४६ 
दोष कह्दे हैं, वे ही दोष वस्तिका सम्बन्धी हैं तथा एक अध:कर्म 
मदहान्‌ दोष और भी है, जिससें वस्तिका तथा उस सम्बन्धी 
सामओका तय्यार करना जानना ॥ 

निवास और चयो--साघु छोटे ग्राम में एक दिन तथा नगर 
में पांच दिनसे अधिक नहीं ठहरे, चौमासे भर एकथानमें 
रहे | सराधिमरण आदि विशेष कारणोंसे अधिक दिन भी 
ठहर सकता है | एक स्थान पर न रहने और विचरते रहनेसे 
रागद्वेष नहीं बढ़ता ओर जगहरके भव्यजीवोंका उपकार होता 
है गमन करते समय जीवोंके रहनेके स्थान, जीवोंकी उत्पत्ति 
रूप योनिस्थान तथा जीवोंके आभगयस्थान जानकर यत्नाचार 
पूजक गमन करे, जिसमें जीवॉको पीड़ा न हे। । सूयेके प्रकाश 
में नेष्रद्वारा भज्नीभांति देखता हुआ, इयौपथ शोधता हुआ गमन 
करे। न घीरेर गमन करे, न शीघ्रतासे । इधर उधर न देखे | 
नीचे प्रथ्वी अवलोकन करता हुआ चले । मनुष्य, पशु आदि 
जिस मांगे पर चले हां, प्रातःकालके पवनने जिस माग्गको 
स्पशे किया दवा, सूये-फरिरणोंका सचार जिस मार्गमें हुआ हो, 
अंधेरा न हो ऐसे प्राशुकमागसे दिनमें गमन करे, रात्रिंको गमन 
नकरे। 

मुनि इन कारणोंस गमन करे। प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्रों, जिनप्र- 
तिसाओंकी वंदनाके लिये तथा गुरु, ग्राचार्य वा तपमें अधिक 
मुनियोंकी सेवा-वेयावृत्तिके निमित्त गसन करे ॥ साधु अकेला 
गसमन न करे, कमसे कम एक मुनिका साथ अवश्य हो। एकल 
विहार ( अ्रकेला गमन करनेवाले ) वही भुनि दो सकता है, जो 
वज़-ऋष भ-नाराच वजद्ज-नाराच अथवा नाराच संहननका धारक 
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हो, अंग-पूर्व तथा प्रायश्मितादि प्रथोंका पाठी हो रिद्धिके 
प्रभावसे जिसके सल-मृत्र न होता हो । यदि इन गुणों करके रहित 
एकलबिटद्दारी हो जाय, तो धमंढी निन्‍्दा तथा द्वानि होती है ॥ 


वासस्थान--प्रुनि, नगरसे दूर वन में, पर्वेतकी गुफा, समान- 
भूमि, सूने घर, बृक्षकी कोटर आदि एकान्त-स्थानोंमें वास करे | 
विकार, उन्माद तथा चित्तमें व्यभ्रता उत्पन्न होनेके कारणरूप 
स्‍त्री, नपु सक, ग्राम्य-पशु आदि युक्त स्थानोंको दूर द्वी तजे ॥ 

चयोके अयोग्य स्थान--जो ज्षेत्र राजा रहित द्वो, जिस नगर 
ग्राम में स्वामी न हो, जहां के लोग स्वेच्छाचारी हाँ, जहाँ राजा 
दुष्ट हो, जहां नगर-प्राम-घरका स्वासी दुष्ट हो, ऐसे धमे-नीति- 
रहित स्थानमें मुनि विध्दार न करें | 


अष्ट मुनियोंकी संगति न करे--अ्रष्टमुनि & प्रकारके होते 
हैं-“( १) पाश्वेश्थ-जिन्द्रोंन वस्तिका, मठ मकान बांध रकक्‍्खा 
हा, शरीरसे ममत्व रखते हों, कुमागंगामी हों, उपकरणों के 
एकत्र करनमें उद्यमी हों, भावोंकी विशुद्धता रदित हों, संयमियों 
से दूर रहते हों, दुष्ट असंयमियोंकी संगतिमें रद्दते दो, इन्द्रिय 
कषाय जीतनेको असम हों । ( २) कुशीक्ष-जिनका निश्ध 
स्वभाव हो । जो क्रोधी, ब्रत,शील रहित हों । धर्मका श्रगययश 
तथा संघक्रा अपवाद करानेवाले हों, उत्तरगुण, मूलगुण 
रहित हों। ( ३) संसक्त--ज्ञो दुबुधि, असंयमियोंके 
गुणोंमें आसक्त, आहारमें अति लुब्ध हों, वेश्वक-ज्योतिष- 
यंत्र-सत्र करते हों, राजादिकके सेवक हों। (७) अपगत वा 
अवसन्‍्न-जो शिनवचनके ह्लानररित, आचार अ्रष्ट, संसार 
सुखोंमें आसक्त हों, ध्यानादि शुभोपयोगमें आलसो हों। (५) 
मगचारी-जो स्वेच्छाचारी, गुरुकुज्षके त्यागी, जेनमार्गंको दूषण- 
देनेवाले, आचायेके उपदेशरद्दित एकाकी भ्रमण करनेबाले, 
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मगसमान चरित्र धारनेमें घेर्यहित तथा सपमभागेले 
'पराम्मुख हों । 

(नोट) ये पांथों दिगम्वर भेषधारी द्रस्यिंगी, जिनलिगसे 
याहा, दर्शन-ल्लान-चारित्रर हित होते हें। ऐसे भेषधारी, अह- 
मुनि आजकल दिखाई नहीं देते, इनक स्थानापञ्र॒वस्त्र-परिभरह- 
धारी, आरंभके अस्यागी भट्टारकोंकी कई गश्शियां दक्तिण पश्चिम 
प्रान्तांमें पाई जाती रहो हैं। कुछ काल पू्ष जैनियोंमें धर्म- 
विद्याकी हीनताके कारण यह मनो-कल्पित भेष सारे देशमें 
प्रचलित और पूजनीय दो गया था। भद्टारक लोग अपनेको 
'दिगम्बर गुरु सनाते, मानते और तदलुसार द्वी गृहस्थोंसे 
पुजवाते थे, मानों भोले-भाले जैनियॉपर राज्य ही करते थे और 
भावनाके बहाने मनमाना द्रव्य उनसे बसूल कर अपने दिन 
अजामौज्त और शौकीनीसे काटते थे । अब कुछ कालसे घमे- 
विद्याका प्रचार होनेसे इनकी मान्यता, पूज्यता बहुत कम ओर 
अल्प ज्षेत्रमें ही रह गई है; क्‍योंकि सर्वे-साधारण जेनीमभाई 
शास्त्रोंका अवल्लोकन करनेके कारण सख्चे गुरुके लक्षणों- 
कत्तवब्यों और इन शिथिलाचारी भरद्टारकोंके बनावटी भेष ओर 
धमं-पिरुद्ध क्रियाओंसे परिचित होगये हैं । वे भलीभांति जानने 
लगे हैं कि ये भट्टारक, श्रद्यचारी-गृहस्थाचार्योसे भी जथधन्य हैं। 
है। अतएव जेनसतके देव-गुरु-धमंके र्व॒रूपके भलीभांति जानने- 
वाले पुरुषोंको योग्य है कि ऐसे धर्मेविरुद्ध भेष एवं आचर णके 
धारक भेषियोंको गुरु मानकर कदापि न पर्जे, बददें, और सच्चे 
देव-गुरु-घर के उपासक वन रहे। 


मुनिके धर्मोपफरण 


शौचका उपकरण, कमंडल--यदद काघ्ठ का बनता और 
आबकों द्वारा मुनिको प्राप्त होता है । इसमें आवकों द्वारा प्राप्त 
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उष्ण किया हुआ जल रदता हैे। मुनि इस जलसे लघुशंका- 
दीघेशंका सम्बन्धी अशुचि मेटते अथवा चांडालादि अस्परों- 
शूद्से कदाचित्‌ स्पर्श हा जाय तो शास्त्रोक्त शुद्धिके निमित्त 
कमंडलसे जलकी घारा मस्तकपर इस तरहसे डालते हैं जो 
मस्तकसे पांवतक बह जाय । इस प्रकार शुद्धिपू्षक सामायिक,. 
स्वाध्यायादि षटकर्मोंमें प्रवत्तेते हैं। यदि लौकिक शुत्ि न को 
ज्ञाय तो ब्यवह्दारका लोप हो जाय, लोकनिद्य होवे,अ विनय द्वोवे, 
गृहस्थोंके मनमें उनसे घृणा उत्पन्न दोजाय। हां ! यदि 
शरीरकी स्वच्छुताके ज़िये कमंडलक जलसे स्नान किया ज्ञाय, 
मैल उताराजाय, या पीनेमें काम लाया जाय, तो वही कमंडक्त 
परिप्रहरूप अ्रसंयमका कारण होता है ॥ 

झानका उपकरण, शास्त्र--साधु ध्यानसे निवृत्त होनेपर 
ज्ञानकी वृद्धि तथा परिणामोंकी निर्मेलताके लिये स्वाध्याय 
करते हैं। स्वाध्यायके लिये आवश्यकतानुसार आवशों द्वारा 
प्राप्त हुए एक, दो शास्त्र यत्नाचारपूर्वें अपने साथ रखते 
हैं। जब कोई शास्त्र पू्ं हो जाता हैतो उसे बापिस कर दंते 
या किसी मंदिरमें विराजमान कर देते हैं। यदि यही शास्त्र 
अपने महत्व बतानेको बहुतसे एकन्न करके साथमें लिये किरें,,. 
तो वे ही परिप्रहरूप असंयमके कारण होते हैं ॥ 

संयमका उपकरण, पिच्छिका-- पिच्छिका मयूरके 
स्वाभाविक रीतिसे छोड़े हुए पंखोंसे बनाई जाती है । मयूरके 
पंखोंदी पिर्छी वनानेसे यह लाभ है कि इसमें सचित्त-अचित्त 
रज नहीं लगती, पसेब जलादि प्रवेश नहीं करता, कोमल और: 
कस वजन दोती, इसका स्पश सुद्ावना लगता है। साधु, जीव- 
जन्तुओंदी रचा निमित्त जमीनको पीछीसे मान करके डठते- 
रखते-बेठते तथा दरणक वस्तुको पीछीसे माजन करके उठाते रखते 
हैं। इसी प्रकार शरीरकों भो पीछीसे माजन करते हैं, संस्तरको 
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शोधते हैं जिससे किसी जोवज॑तुको बाधा न दो | यदि अपने 
शारोरिक आरामके लिये पीछीसे प्रथ्वीपरके कंकरादि माडुकर 
सोबें, बैठें तो वही पीछी परिगप्रहरूप असंयमकी करनेवाली 
होती है । 


(नोट) जो निक्टभव्य सम्थम्ज्वान द्वारा ट्ेय-उपादेयकों 
भलीभांति जान, मद्दात्नत घारण करके संवर-निजरा पूर्वक 
उसी पयायमे मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं। वे तीन गुप्ति,. 
पंचसमिति, पंचाचार, दशघम, द्वादश तप पालते हुए, बाईस 
परीपह सहन करते हुए धमर्मध्यान-शकक्‍्लध्यानपुबषक आचरण 
भी करते हैं; क्‍योंकि बिना साधनके साध्यकी प्षिद्ध नहीं 
दोती | यद्यपि तत्वाधिकारमें इन सब बातोंका बर्णेन हो चुका 
है, तथापि यहां मुनिधमका प्रकरण होनेसे त्रिगुप्ति-पंचाचार 
द्वादशवप तथा ध्यानका पुनः विशद्‌ रूपसे वन किया: 
जाता दे । 

तीन गुप्ति 

जिसके द्वारा सम्बर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र गोविय अथात्‌ 
रक्षित कोजिये, सो गप्ति कहलादी है, जेसे कोटद्वारा नगरकी 
रक्षा होती है, उसी प्रम्मार गप्तिद्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम 
अ्रथवा शभाशभ कर्मासे आत्माकी रक्षाकी जातो है । वे तीनछ 
हैं। यथा: 

(१) मनो गुप्ति--मनसे रागढ़े पादिका परिहार करना | 

(२) बचनगुप्ति--असत्त अभिप्रायसे वचनकी निवृत्तिकर, 
सौनपूर्णक ध्यान-अध्ययन-आत्मवितवनादि करना । 

(३) कायगप्ति-हिंखादि पापोंको निवृत्तिपूवेक कायोत्सगोें 
घारण करना, कायसम्धन्धी चेष्ठटाकी नि्शत्ति करना | 


श्थछ आवक-धर्म-संग्रद 


मुनिराज मन-वचन-कायका निरोध करके आत्मध्यानमें 
ऐसे लबलीन रहते हैं, कि उनकी बीतराग स्थिरमुद्रा देखकर 
वनके सृगादि पशु, पाषाण या ठूठ जानकर उनसे खाज खुजाते 
हैं। ऐसा द्ोते हुए भी वे ध्यानमें ऐसे निमग्न रहते हैं, कि 
उन्हें इसका कुछ भी भान नहीं होता । 

(नोट) इन तीनोंमें मनोगुप्ति सबसे श्रेष्ठ हे, मनकी 
स्थिरता होनेसे बचन-कायगुपष्ति सदज़में पल सकती है । इसी 
कारण अधचारयाने जहां तहां मन वश करनेका उपदेश दिया 
है। अतएवं आत्मकल्याणके इच्छुकोंको आत्मस्वरूप तथा 
द्रब्घस्वरूपके चितवनमें लगाकर क्रमशः मनको वश करनेका 
अभ्यास करना योग्य है | 


अतीचार 


सनोगुप्तिके अतोचार--रागादि खहद्दित स्वाध्यायमें प्रवृत्ति 
-ब अंतरंगमें अशुभ परिणामोंका होना ॥ 

वचनगप्तिके अतीचार-राग तथा गवेसे मौन धारण 
करना | 

कायगृप्तिके अतीचार--असावधानतापूर्वेक कायकी क्रियाका 
त्याग करना, एक पांवसे खड़ा होजाना तथा सचित्त भूभिमें 
बैठना ॥ 

पचाचार 

सम्यग्दशेनादि गुणोंमें प्रवृत्ति करना सो आचार कहलाता 
है। वह पांच प्रकारका है) यथाः-- 

( १ ) दशेनाचार--भावकम, द्रब्यकर्म, नोकम आदि समस्त 
परदूब्योंसे भिन्‍न, शुद्ध चेतन्‍्यरूप आत्मा ही उपादेय है, ऐसा 
अ्रद्धान या इसकी उत्पक्तिके कारणभूत पट्दुब्य, सप्त-तस्व अथवा 
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सुगुरु, सुदेव, सुधमेझा श्रद्धात सो सम्यग्दशंभ दे ! 
इस सम्यग्दर्शनरूप प्रवृत्तिको दर्शनाचार कहते हैं । 

(२ ) क्ञामाचार--शुद्ध आत्माको स्वसंवेदन भेदअ्ञान द्वारा 
मिथ्यात्व-रागादि परभावोंसे मिन्‍न, उपाधिरदित जानना अथवा 
स्वपर-तत्वोंकी आगम तथा स्वानुभवसे निबोध जानना सो 
सम्यरज्ञान है | इस सम्यग्झान रूप प्रवृत्तिको क्ञानाचार 
कहते हैं । 

(३) चरित्राचार--उपाधिरद्वित शुद्धात्माके स्वाभाषिक 
सुखास्वादमें निश्चल चित्त करना अथवा हिसादि पापोंका अभाव 
करना सो, सम्यर्चारित्र है। इस सम्यग्चारित्रकृप प्रवृत्तिको 
चारित्राचार कहते हैं। 

” ७ ) तपाचार-- समस्त परद्रन्‍्योंसे इच्छा रोक प्रायशिचत्त; 
अनशनादिरूप प्रवर्तना, निञ्जस्वरूपमें प्रतापरूप रहना, सो तप 
है। इस तपरूप आचरणको तपाचार कहते हैं । 

४ ) वीयोचर--इन उपयु क्त चार प्रकारके आचारोंकी 
रक्षामें शक्ति न छिपाना अथबा परीषद्ाादि ग्रानेपर भी इनसे 
७० 3, सो वीये है । इस वीयेरूप श्रवृत्तिको बीयाचार 
कद्दते हैं । 


इादश तप 


जिससे इन्द्रियां प्रघल होकर मनको चंचल ने करने पायें, 
उस प्रकार चारित्रके अनुकूल कायक्सेशादि तप साधन करना, 
तथा अविपाक निजराके निमित्त अंतरंगमें विषय-कपायोंकी 
का करना सो तप कहलाता है । सद्द बाह्माभ्यंतर दो भ्रकारकः३ 
| यथा: 
(१) बाह्य तप--छलो कायसल्लेखनाके निमित्त इच्छानिरोध 
पूबेक नित्य-नेमित्तिक क्रियाओंका साघन किया जाय और जो 
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बआहिरसे दूसरोंको प्रस्यक्ष प्रतिभासित होबे। यह बाह्य तप छः 
'मेदरूप है॥ यथा--( १ ) अनशन--आओऔत्माका इन्द्रिय-मनकी 
विषय-वासनाअआरंसे रहित होकर आत्मस्वरूप में वास करना सो 
डपवास कहलाता है| भावाथ -संयमंकी सिद्धि, रागके अभाव, 
कर्मोंके नाश, ध्यान और स्वाध्यायमें प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रियोंका 
जतना , इस लोक, परलोक सम्बम्धी विषयोंकी वांछा न करना, 
मनको आत्मस्वरूप अथवा शास्त्र-स्वाध्यायमें लगाना, क्‍्लेश 
उत्पन्न न हो इस प्रकार एक दिनकी मयादारूप चार प्रकार आहार- 
का त्याग करना सो अनशन तप है। (२ ) अवमोदर्य-कीति, 
माया, कपट, मिष्ट-मोजनके लोभरहित अल्प-आहार लेना सो 
ऊनोदर तप है | भावाथ:--संयम की सिद्धि,निद्राके अभाव, बात- 
पपित्त-कफके प्रकोपकी प्रशान्ति, सन्‍्तोष, सुखसे स्वाध्यायके 
निमित्त एक ग्रास ग्रहण कर शेष का त्याग करना सो उत्कृष्ट ऊनो- 
दर और एक ग्रासका प्याग ३१ ग्रास प्रयत आहार लेना सो 
मध्यम तथा जघन्य ऊनोदर है। ( नोट ) साधुके लिये उत्कृष्ट 
आहार ३२ प्रास प्रमाण शास्त्रोंमें कहा है,भौर वह एक गरास एक 
हज़ार चांवल प्रमाण कह्दा है ॥ ( ३ ) वृत्तिपरि संख्यान--भोजन 
की आशा-तृष्णाको निराश करनेके लिये शअ्रटपटी मर्यादा लेना 
और कमयोगसे संकल्पके माफ्िक प्राप्त होने पर आहार लेना सो 
वृत्तिपिरसंख्यान तप है ।भावाथे:-भिन्षाके लिये अटपटी आखड़ी 
करके चित्तके संकल्पको रोकना सो वृत्तिपरिसंख्यान तप है। 
८ ४ ) रसपरित्याग--इन्द्रियोंके दमन, दपेकी हानि संयम के उप- 
रोघ निमित्त घृत, तेलादि छः रस अथवा खारा-वट्टा-मीठा, 
'कडुवा, तीखा, कषायला, इन छुट्टों रसोंका वा एक दो आदिका 
त्याग करना सो रस परित्याग तप है। (५ ) विविक्त शय्या- 
सन -ज्रह्म चर्थ, स्वाष्याय, ध्यानकी सिद्धिके लिये प्राणियोंकी 
भीड़ारहित शून्यागार, गिर-गुफा आदि एकान्तस्थातमें शयन, 
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आसन, ध्यान करना सो विविक्त शय्यासन तप है (६)। 
'कायक्लेश--जिस प्रकार चित्तमें क्छेश-खेद न उपजे, उस ग्रकार 
खपनी शक्तिके अनुसार साम्यभावपूर्वेक्रतिमायोग धार परीषह 
सहते हुए आत्मस्वरूप में लवलीन रहना सो कायक्लेश तप है | 
इससे सुम्तकी आभिलाषा केश होती, रागका अभाव होता, कष्ट 
सहनेका अभ्यास द्दोता ओर प्रभावनाकी वृद्धि होती है । 
अभ्यन्तर तप--जो कषायोंकी सल्लेखना अर्थात्‌ मनकों 
निम्नह करनेके लिये क्रियाओंका साधन किया जाय और दूसरों 
की दृष्टिमें न आबे | यह थ्री छः प्रकारका ।यथा-( १) 


प्राय श्चत - प्रमाद जनित दोषोंको प्रतिक्रमणादि पाठ या वप- 
ज्रतादि द्वारा दूर कर चारित्र शुद्ध करना सो प्रायश्चित तप है | 
इससे बत्रतोंकी शुद्धता, परिशामोंक्री निमेलता मानकषायकी 
मन्दता होती है । ( २ ) विनय “देशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
अर उपचारमें परिणामोंकी विशुद्धता करना सो विनय तप है । 
भावार्थ-सम्यरदरशेनमें शंकादि अतीचाररहित परिणाम करना 
सो दर्शेनतरिनय है । ज्ञानमें संशयादिरहित परिणाम करना तथा 
अष्टांगरूप अभ्यास करना ज्ञानबिनय है। हिसादि परिणाम- 
रहित निरतिचार चारित्र पालने रूप परिणाम करना सो चारिश्र- 
विनय है। तपके भेदोंकी निर्दोष पालत़ रूप परिणाम करना सो 
तपविनय हे | रत्नत्रयकं धारक मुनियोंके अनुकूल भक्ति तथा 
तीथोदिका वंदनारूप आचरण करना सो उपचार पिनय है | 
विनय तपसे ज्ञानादि गुणोंकी प्राप्ति तथा मान कपायका अभाव 
होता है। ( ३ ) वेयाबृत्य-जो मुनि, अशुभकमके उदय तथा 
डपसगेसे पीड़ित हों, उनका दुख, उपसर्ग पूजा-महिमा-लाभकी 
वांदारदहित होकर दूर करना, द्वाथ-पांव-दाबना, शरीरकी सेवा 
करना तथा उपदेश व उपकरण देना सो बेयावृत्य है। इससे 
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सुणानुराग परगट होता तथा मान कषाय कुृश होती है। ( ४ ) 
स्वाध्याय- शान भावनाके लिये अथवा कर्म ज्यनिर्मित्त, आक- 
श्वरहित होकर जैन-सिद्धान्तोंका पढ़ना, अभ्यासकरना, धर्मोप- 
देश देना, तत्वनिशेयमें श्रवृत्ति करना सो स्वाष्याय तप है। इस 
से बुद्धि स्कुरायमान द्वोकर परिणाम उज्ज्वल दोते, संवेग द्वोता, 
घर्मकी वृद्धि होती है।( ४ ) व्युत्पगें--अंतरंग तथा बाह्य 
परिप्रह्ोंसे त्यागरूप बुद्धि रखना अर्थात्‌ शरीर संस्काररहित,. 
रोगादि इलाजरदित, शरीरसे निरपेक्ष, दुर्जेनोंके उपसर्गमें 
अभ्यस्थ, देहसे निर्मेमत्व, स्वरूपमें लेन रहना सो ब्युत्सगे तप 
है। इससे नि!परिप्रहपना, निभेयपणा प्रकट द्वोकर मोह क्षीश 
दोता हे । ( ६ ) ध्यान--समत्त चिंताओंको त्याग, मन्दृ 
कपा+ रूप घसंष्यान भर भात मन्दकषायरूप व कपायरद्वित 
शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करना, सो ध्यान तप है। इससे मन 
वशीभूत होकर अनाकुछताकी प्राप्ति एवं परमानन्दर्म मग्नता 
हाती दे । 

तप से लाभ--वाह्म तपके अभ्याससे शरीर नीरोग रहता, 


कदाचित्‌ रोगादि कष्ट आ भी जाय तो चित्त चलायमान नहदींहोता,, 
सन्तोषवृत्ति रहती है | अंतरंग तपके प्रभावसे आत्मीक विचित्र- 
विचित्र शक्तियां प्रकट द्ोतीं, अनेक ऋद्धियां उत्पन्न होतीं, देव, 
मनुष्य तिये चादि वश द्वोते, यद्वांतत कि कर्माकी अविपाक 
निजेरा होकर मोछकी प्राप्ति होती है । 


ध्यान 
उपयोग ( चित्तवृत्ति ) को अन्य चिंताओंसे रोकऋर एक 
कयपर स्थिर करना ध्यान कहलाता है। ध्यानका उत्कृष्टकाल 
उत्तम संहननके घारक पुरुषोंके अंतमु हूर्त कहा है भर्थात्‌ वश 
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ऋषभ-नाराच, वज्॒-नाराच, नाराच संहननके धारक पुरु्षोका 
झधिकसे अधिक एक समय कम दो घड़ीतक ( अंतमु हूतें तक ) 
एक ज्ञेयपर उपयोग स्थिर रह सकता है, पीछे दूसरे झेयपर ध्यान 
चला जाता है। इसप्रकार बदलता हुआ बहुत कालतकभी 
ध्यान दोसकता है | यह ध्यान अप्रशस्त, प्रशस्त भेदसे दो 
प्रकारका है | 

आत्तं-रौद्र ये दो ध्यान अप्रशस्त हें, इनेका फल निक्ृष्ट है; 
ये संसार परिश्रमणके कारण नरक-तियच गतिके दुखोंके मुल 
हैं और श्रनादिकालसे स्वयं ही संसारी जीवोंके बन रहे हैं, इस- 
लिये इनकी वासना ऐसी दृढ़ हं।रही है कि रोकते २ भी उपयोग 
इनकी तरफ चला जाता है। सम्परज्ञानी पुरुषही इनसे चित्तको 
निवृत्त कर सकते हैं । 

धर्म-शुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त हैं, इनका फल उत्तम है, ये 
र्पगे-मोक्षके सुखके मूल हैं, ये ध्यान जीवोंके कभी भी नहीं हुए, 
यदि हु५ होते तो फिर संसार-भ्रमण न करना पड़ता, इसलिए 
इनकी वासना न होनेसे इनमें चित्तका लगना सहज नहीं; किन्तु 
बहुत ही कठिन है । अतएवं जिस तिस प्रकार प्रयत्न करके इन 
ध्यानोंका अभ्यास बढ़ाना चाहिए ओर तस्त्ब-चिंतवन, आत्म- 
चितबनमें चित्त स्थिर करना चाहिये। 

यहां पर चारों ध्यानोंके सोलहों भेदोंका स्पष्ट रूपसे बणेन 
किया ज्ञाता है जिसस इनका स्वरूप भलीभांति जानकर भ्रप्रशस्त 
ध्यानों से निवृत्ति और प्रशस्त ध्यानों में प्रवृत्ति हो । 


९ 
आत्त ध्यान 
दुःखमय परिणामोंका होना सो आत्तध्यान है इसके चार भेद 


हैं । यथाः-- इृष्टवियोगज आर्त्तध्यान-इष्ट-प्रिय स्त्रो, पुत्र, घन, 
घान्य आदि तथा धमोत्मा पुरुषोंके वियोगसे संक्लेशरूप परि- 
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णाम होना ( २ ) अनिश्टसंयोगज आ। रंध्यान देखवाई अप्रिय 
स्त्री, पुत्र. भाई, पड़ोसी, पशु आदि तथा पापी दुष्ट पुरुषोंके - 
संयग हानेसे संस्ल्शरूप परिणाम होना । ( ३ ; पीड़ाचित- 
वन आत्त ६५ न- रोगके प्रक पको पीड़ास संक्लेशरूप परिणाम 
होना, वा रोगका अभाव चिंतवन करना । ( ४ ) निदानबंध 
आत्त ध्यान आगामी कालमें विषय-भोगोंकी बांछारूप संक्लेश 
परिणाम होना । 

ये आत्त ध्यान संसारकी परिपाटीसे उत्पन्न और संसारके 
मल कारण हैं, मुख्यतया तिय चर्गातके लेजाने वाले हैं | पांचवें 
गुणस्थान तक चारों और छुट्टे में निदानबंधको छोड़ शेष तीन 
आत्त ध्यान होते हैं। परन्तु सम्यक्त्व अवस्थामें मन्द द्ोनेसे 
तिये चगतिके कारण नहीं होते 

रोद्रध्यान 

क्रर ( निदेध ) परिणा्मोका होना सो रौद्रध्यान है। यह 
चार प्रकारका है।यथाः--( १ ) हिंसानन्द-जीवोंको अपने 
तथा परके द्वारा बध-पीडित-ध्वंस घात होते हू हृए्षं मानना 
वा पीडित करने करानेका चितवन करना। (२) मृपानन्द-- 
शाप असत्य झूठी कल्पनायें करके तथा दूसरोंके द्वारा ऐसा 
होते हुए देख-जानकर आनन्द मानना वा असत्य भाषण करने- 
कराने का चिंतवन करना। ( ३ ) चौरयानन्दू--चोरी करने 
करानेका चितबन तथा दूसरोंके द्वारा इन कार्योंके होते हुए 
आनन्द मानना | ( ४ ) परिग्रहानन्द-#रु चित्त होकर 
बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रहरूप संकल्प वा बितवन करना या 
अपने-पराये परिभदह बढ़ने-बढ़ाने में आनन्द मानना । 
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ये सैद्रष्यान नरक लेजानेवाले हैं। पंचम गुणस्थान तक 
होते हैं परन्तु सम्यक्त्व अवस्थामें मंद होनेसे नरक गतिके 
कारण नहीं होते । ४ 
घमध्यान 
सात्तिशय पुण्यघंधका कारण, शुद्धोपयोगका उत्पादक शुभ 
परिण्या म सो धर्मध्यान कहलाता है । इसके मुख्य चार भेद दे । 
यथा--( १ ) आज्ञाविचय-ईंस धमेध्यानमें जेनसिद्धान्तमें 


प्रसिद्ध वस्तु स्वरूपको. सर्वेज्ञ भगवानकी आश्षाकी प्रधानतासे 
यथासम्भव परीज्षापूर्वंक चिंतवल करना ओर सूक्ष्म-पर मार 
झादि, अंतरित-राम रावणादि, दूरवर्ती-मेरुपबंतादि ऐसे छद्मस्‍्थ 
के प्रत्यक्ष-अनुमानादि प्रमाणोंक अगाचर पदार्थोका सर्वक्ष 
बीतरागकी आज्ञा प्रमाणद्दी सिद्ध मानकर तिद्रप चितवन करना 
( २ ) अपायधिचय-कैंसोंका नाश, मोक्षुकी प्राप्ति किन 


उपायों से हो, इस प्रकार आख्रव-बंध, संबर, निजेरा, मोक्ष आदि 
तत्वों का चितवन करना ( ३ )विपाकविचिय - द्रव्य क्षेत्र-काल् 
भावके निमित्तसे अष्ठ कर्माके विपाक द्वारा भआत्माकी क्‍या २ 
सुखदःखादिरूप अवस्था द्ोती हे उसका चिंतबन करना। 
( ४ ) संस्थानविचय-लोक तथा उसके ऊध्वे-मध्य-तियंक लोक 


सनन्‍बनन्‍्धी विभागां तथा उसमें स्थित पदार्थोका, पंचपर सेष्ठीका 
अपने आत्माका चिंतवन करता हुआ, इनके स्वरूपमें उपयोग 
स्थिर करना ! इसके पिंडस्थ-पदस्थ-रूपस्थ रूपातीत चार भेद हैं। 
जिनका विशेष वर्णन श्री ज्ञानाणेवसे जानना | 

यद्यत्रि यह धमंध्यान चौथे गुशस्थानसे सातव गणस्थान 
तक अथांत अन्नतो श्रावकसे मुनियोतक होता है, तथापि श्रावक 
अवस्थामें आत्ते-रौद्र ध्यानके सद्भावसे धम्म-ध्यान पूर्ण विकास 
को प्राप्त नहीं होता, इसलिये इसकी मुख्यता मुनियोंके ही दोतो 
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है, विशेषकर अप्रमत्त अवस्थामें इसका साकज्षात फल स्वरगें और 
परम्परा से शुद्धीपयोगपूतरंक मोक्षकी प्राष्तिभी है | 
शुक्लध्यान 
जो ध्यान, क्रिया रहित, इन्द्रियांसे अतीत, ध्यानको 
धारणासे रहित अथांत्‌ में ध्यान करू' या ध्यान कर रहा हूं, 
ऐसे विकल्परहित होता है। जिसमें चित्तवृत्ति अपने स्व॒रूपक 
सन्मुख होती है । इसके चार भेद है, उनमें प्रथम पाया तीन 
शुभ संहननों में ओर शेप तीन पाये वज्-अ्युपभ-नाराच सं हनन 
मेंहदी होते हैं आदिके दो भेदता अंग-पूर्वेके पाठी छद्मस्थोंक 
तथा दो केवलियों के होते हैं।य चारों शभोप्योग रूप हैं। 
( १ ) प्रथकत्व वितके विचार--%द ध्यान श्रृुतक्क आधार 
से ( वितर्कंस हित ) होता है, मन, वचन, काय तीनों 
योगोंमें बदलता रहता है, अलग + ध्यय भी श्रतज्ञानके आश्रय 
बदलते रहते हैं, अथोत्‌ एक शब्द-गुण-पयोयसे दूसरे शब्द 
गुण-पयोय पर चला जाता है | इसके फलसे मोहनीयकम शान्त 
होकर एकत्व-वित्तके अजिचार ध्यानकी योग्यता होती है। यह 
आठवें गुणस्थानस ग्यारहब गणस्थानतक होता है (२) एकत्व 
वितक अविचार--यह्‌ ध्यान भी श्रतके आधारसे द्वोता हे। 
तीनों योगोंमें से किसी एक याग द्वारा होता है । इसमें श्र तश्ञान 
दुल्लता नहीं, अथांतू एक द्रब्य, एक गुण या एक पर्यायका 
एक योग द्वारा चितवन दं।ता है। इससे घातिकर्मोका अभाव 
होकर अनन्त-ज्ञान, दशेन, सुख, वीयेको प्राप्ति होती है, यह 
बारहबे' गुणस्थानमें हाता है&। (३) सुक्ममक्रियाप्रतिपाति - 


न का 2 ..ुलुल.> 


#श्री क्षपणासारमे आठवें से घारहवे गुणस्थानके अ्रतंख्यात भागों 
तक प्रथम शुक्लध्यान ओर बारहवे के सिर्फ असंख्यातवे' भागमें दूसरा 
शुक्लध्यान कहा है ॥ 
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इनमें उपयोगकी क्रिया नहीं है; क्योंकि क्षयोपशमज्ञान नहीं 
रहा । श्र तके आश्रयकी आवश्यकता नहीं रही; क्योंकि केवल- 
ज्ञान होगया। ध्यानका फल जो उपयोगकी स्थिरता, सो भी 
हो चुकी । यहां वचन-मनयोग और बादरकाययोगका निरोध 
होकर मच्ध-काययागका अवलम्बन होता है अन्तमें काययोगका 
भी अभाव द्वोज्ाता है अतएब इस काये होनेकी अ्रपेक्षा 
उपचार रूपसे यहां सहमक्रियाप्रतिपाति ध्यान कहा “है; यह 
ध्यान तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें द्वोता है। (४) ब्युपरतक्रिया 
निवृत्ति-इसमें श्वासोश्वासकी भी क्रिया नहीं रहती, यह चोदहदें 
गशस्थानमें योगोंके अभावकी अपेक्षा कहा गया है । 

इस चतुर्थ शुक्ल्ध्यानके पूर्ण होते ही आत्मा चारों अघा- 
तिया कर्मोका अभाव करके उध्यंगमनस्वभावके कारण एक 
ही समयमें लोकके अग्रभाग अश्रोत्‌ अन्तमें ज्ञा सुस्थिर, 
सु"सिद्ध, प्रसिद्ध, निकल-परमसात्मा होजाता है। इसके एक २ 
गणकी मुख्यतासे परतन्नह्म, परमेश्वर, मुक्तात्मा, स्वयंभू आदि 
अनन्त नाम हैं । यह मुक्तात्मा धर्मोस्तिकायके अभावसे ल्ोका- 
काशसे आगे आल्लाकाकाशमें नदीं ज्ञा सकता। आकार इस 
शुद्धात्माका चरम (अन्तिम) शरीरसे किचित्‌ ऊन पुरुषाकार 
रहता है । इस निष्कम झात्माके ज्ञानावरणी कमेके अभावसे 
अनन्तज्ञान ओर दर्शनावरणीके अभावसे अनन्तदशेनकी 
प्राप्त होती है, जिससे यह लोकालोकके चराचर 
पदर्थोकों (उनकी त्रिकालवर्ती अनन्त गणपयायों सहित युगपत्‌ 
एक ही समय) जानता देखता है। अन्तरायके अभावसे ऐसी 
अनन्तवीयें-शक्ति उत्पन्न होती हैँ, जिससे खेदरहित हो उन 
सर्वे पदार्थेको देखता जानता है । मोहनीय कमके अभाब हद्वोनेसे 
ज्ञायिक-सम्यक्त्व होता है, जिससे सर्वेज्ञ होते हुए भी किसीमें 
रागद्वेष उत्पन्न नहों होता, ओर समता (शांति) रूप अनंत 
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सुख# की प्राति होती है । आयुकमके अभावसे भवगाहन गण 
उत्पन्न होता, जिससे इस मुक्तात्माके अनन्तकाल-स्थाईपनेकी 
शक्ति उत्पन्न होती दे (नाटक समयसार-मोक्षाधिकार)। गोत्र 
कमके अभावसे अररु-लघुत्वगण उत्पन्न होता. ज्ञिससे सब 
शुद्धात्मा हलके भारी पने रहित होजात हैं । नामकम के अभावसे 
शरीर रहितपना अथांत सूक्रमत्व (अमूर्तत्व! गणकी प्राप्ति हं।ती 
जिससे सिद्धात्मायें अपनी २ सत्ता कायम रखती हुई एक 
दूसरेमें अबगाह पा सकती हैं । वेदनीय कमके अभावसे अब्या- 
घ गणकी प्राप्ति हीती, जिससे इस कृतकृत्य अत्माके किसी 
प्रकारकी बाधा उतठपन्न नहीं होती | इस प्रकार मुक्त ज्ञीव य्यवि 
व्यवहारनय अपेक्षा अष्टकर्माके व्भावसे अष्टगणमय कहा 
जाता दे, तथापि निश्वयनयसे एक शुद्ध-चैतन्यरसका पिंड है। 
यह संसारी अशद्ध आत्मा, पुरुषार्थ करके इस प्रकार निष्क्म 
परमात्मा, परमेश्वयं अवस्थाको प्राप्त हो सदा स्वाभाविक 
शान्तिरसपुण, स्वाधीन झ्रान्द्सय रहता और सदाके लिये अजर- 
अमर होजाता है--फिर जन्म-मरण नहीं करता । 
पुनः इसीको दूसरी तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि यह 
शुद्धात्मा सकल संयम ( मुनिनत्रत ) # घारण करनेके फल- 
स्वरूप, निञ-गुणोंके अति विकाशरूप, पूर्ण-»हिंसकपनेको 
प्राप्त हो ज्ञाता हैं। जिस अहिसकपनेका परिवार ८४ लाख 
उत्तरगुण हैं । इसी प्रकार पुदूगलसंयोग-जनित कुशीलभावका 
अभाव होनेसे यह पिद्धात्मा निजस्वरूप-विहारी, महाशील- 
वान ब्रह्मचारी होजाता है। जिस शीलगुणका परिवार १८ 
हजार उत्तरगुण है ॥ 


8-०: .._>«3.०२०»«»नन_-गक. अनन्‍मक 


#श्रीक्षपण[सारमें मोहनीय कर्मके श्रभावसे क्षायिकसम्यक्त्व, 
वीयांन्तरायके श्रभावसे अनंतत्रीयं श्रोर शेष चारों श्रन्ततय और नव 
नोकषायके अ्रभावसे अनंत सुख होना कहा है | 
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चोरासी लाख उत्तरगुणणोंके भंग || 

हिंसा, भूठ, चोरो, कुशील, तृष्णा ये पंच पाप। क्रोध, 
मान, माय, लोभ ये चार कषाय ! मन-वचन-कायको दुष्टता 
तीन | मिथ्यादर्शन १। प्रमाद १। "शून्य १। भअज्नञात १। 
भय १ । रति १ । अरति १ | जुगुप्सा १ इन्द्रियोंका अनिम्नह 
१। इन २१ दोषोंका त्याग « अतीचार, अनाचार. ऋतिक्रम, 
ब्यतिक्रम चार प्रकारसे )< ए्थ्वी कायादि १० के परस्पर संयोग 
रूप १०० की हिंसाका त्याग » ?१० अन्नक्षके कारणोंका 
व्याग १८ १० आलोचनाके दोषोंका त्याग » १० प्रायश्चितके 
भेदों करके। इस प्रश्मार २१०८४०८१००»८ १००८ १० २८ १०५८ 
८७००००० उपयु क्त प्रकार दोषोंके अभावसे आत्माम अहिसाके 
चौरासी लाख उत्तरगुणोंकी प्राप्ति होती है ॥ 

अठारह हजार शीलके भेद ॥ 

मन-वचन-काय ३ गुप्ति :< क्ृत-कारित अनुमोदता ३४ आहार- 
भय-मेथुन-परिप्रह ४ संज्ञा विरति पंचेन्द्रिय विरति ५ >< प्ृथ्वी- 
कायादि १० प्राशसंयम »< झत्तम क्षमादि दश धमयुक्त । इस 
प्रकार ३2८ ३१५८७ १८४ ५८ १०८ १००० १८५०००शीलकेमेद आत्मामें 
उत्पन्न होते हैं | 


प्ुनित्॒तका सारांश ( मोक्ष ) | 


मिथ्यादृष्टि जीवोंके बहुधा अशुभ उपयोग रहता है, कदा- 
चित्‌ किसीके मन्द कपायसे शुभोपयोग भी हो ता सम्यक्त्वके 
बिना, निरतिशय पुश्यबंधका कारण होता है, जो किचित्‌ 
सांसारिक (इन्द्रिय्जानत) सुख-सम्पदाका नाटक दिखाकर अंत 
में फिर अधोगतिका पात्र बना देता है। ऐसा निरतिशय पुण्य 
मोक्षमागके लिये सहकारी नहीं होता। हां ! ज्ञिस जीवके काल- 
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लब्धिकी निकटतासे तत्वविचार-पूर्षंक आत्मानुभव (सम्यक्त्व) 
"हो जाता है,/डसीके सातिशय पुण्यबंधका :कारण सच्चा शुभो- 
पयोग होता है । इस सम्यक्त्वसहद्दित शुद्धोपयोगके अभ्यन्तर ही 
दहीमें मक्खनकी नाई" शुद्धोपयोगकी छटां कलकती है, ज्यों २ 
संयम बढ़ता जाता, त्यों :२ उपयोग निम॑त्र होता जाता अथोत 
शुद्धोपयोगकी मात्रा बढ़ती जाती है | यह शुद्धोपयोग का अंकुर 
चौथे शुणस्थानसे शुभोपयोगकी छायामें अव्यक्त बढ़ता हुआ 
सातवें गुणरथानमें व्यक्त हो जाता हैँ | यहां पर अव्यक्त सन्द- 
कषायोंके उदयसे +िचित्‌ मल्िन होने पर भी यद्यपि इसे द्रव्या- 
नुयोगकी अपेक्षा शुद्धोपयोग कहा है. क्योंकि छटद्मस्थके अनुभवमें 
उस मलिनताका भान नहीं होता तथापि यथाथर्मे दशवें गुण- 
स्थानके अनंतरही कषायोंके उदयके सवथा अभाव होनेसे यथा- 
ख्यात घारित्ररूप सच्चा शद्धोपयोग होता है ॥ 
यह स्पष्टही है कि अशुभोपशोग पापबंधका कारण, शुभो- 
पयोग पुण्यबंधका कारण और शुद्धोपयोग बंधरदहित ( संवर- 
पृ्व क ) निजेर एवं मोक्षका कारण है। इस शुद्ध/पयोगकी 
पूणता निग्र न्थ (साधु) पदशैंघार ण करनेसे ह्वी होती है इसीलिये 
मुनित्रत मोत्तका असाधारण कारण है। जिसप्रकार श्रावकको 
१२ ब्रत निर्दोष पालनेस उसके कतेव्य की पूर्णता होती है । उसी 
प्रकार मुनि को पंचमहात्रत अथवा पंचाचार, पंच समिति. तीन 
गुप्ति रूप तेरह प्रकारके चारित्र निर्दोप पालने से साधुके 
कतेव्यकी सिद्ध अथोत शुद्धीपयाग की उत्पत्ति होती है। इस 
तेरह प्रकारकें चारित्रमेंसे यथार्थ ३ गुप्तिका पालन 
साधुका मुख्य कतेन्य है, यह गुप्ति ही मोक्षकी दाता, मोक्ष- 
स्वरूप है । जबतक इनकी पुणंता न हो, जब तक निष्कर्म 
अवस्था प्राप्त नहीं होती । इसप्रकार साधुका सकल संयम यथा- 
ख्यात चारित्र अथात्‌ रत्नन्नयकी पूर्णंताकों प्राप्तः कराता है। 
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यशपि अष्टकर्मॉंकी नाशक रत्नश्नयकी एकता, एकदेश आवकके 
भी होती है तथापि पूणेता मुनि अवस्थामेंही होती है। यह 
रत्नत्रयकी पूर्णता मोक्तकी कारण एव सोक्षस्वरूप है, संसार 
परिश्रमणकी नाशक है। जो जीव मोक्षकों प्राप्त हुए अथवा 
दोवे गे, वे सन इस्ती दशेन-ज्ञान-चारित्रकी एकता से। यह ही 
आात्माका स्वभाव है, यही तीनलाकमें पूज्य है, इसकी एकता 
बिना कोटि यत्न करने पर भो मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती। 
जितने कुछ क्रियाशाचरण हें वे सब इसी रत्नत्रयके सहकारो 
दोनेसे धर्म कहलाते हैं।यह रत्नत्रबक्ती एकता ही अद्ध त 
रसायन है, जो जीवको अ्ज़र अमर बना देती है। इस पूल्य 
रत्नत्रयकी एकताको हमारा बार बार नमस्कार है और यह 
हमारे हृदयमें सदा विकाशमान रहो |। 


सदुपदेश ॥ 

यह संसारी आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको भूल 
पुट्लकों ही अपना स्वरूप मान बहिरात्मा होरहा है। जब 
कॉललब्धि तथा योग्प-द्रब्य-क्षेत्रकाल-भावका संयोग पाकर 
इसे अपना तथा परका भेद-विज्ञान होकर सम्यक्त्व ( आत्म- 
स्वभावका दृदु विश्वास ) की प्राप्ति होती है, तब बह अंनरात्मा 
होकर परपदार्थोंसे उपयोग हटाकर निज़ात्मस्वरूपमें स्थित 
होनेकी उत्कट इच्छारूप स्वरूपाचरणा-चारित्रक्ना आरम्भी 
तथा स्वात्मानु होजाता है पश्चात्‌ बारह श्रतरूप देशचा- 
रित्र अंगोकार कर एकरेश आरम्भ-परिग्रददका त्यागी अगुग्नती 
होता है । जिसके फल से इसकां उपयोग अपने स्वरूपमें 
#िचित्‌ स्थिर होन लगता है। पुनः मुनित्रत धार. अट्टाइस 
मूल गुणरूप सकल-संयम पालनेसे सजेथा आरम्भ-परिप्रहका 
त्थागी होज्ञाता है जिससे आत्माक्षा उपयोग पूर्णरूपसे 
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निञ्नस्थरूपददी में लीन होकर दर्शोन-झ्ञान-चारिश्रकी एकतापूव क 
ध्यान-ध्याता ध्येय, ज्ञान-ब्लाता-श्षेयके भेररद्वित दोजाता है। 
यही स्वरूपाचरण चारित्रकी पूणता है। आत्मा इसी अदूभुत 
रसायनके बक़से निबंध अबस्थाको प्राप्त होकर उस बचना 
तीत-आत्मिक स्वाधीन सुखका प्राप्त करता है, जो इन्द्र, धरणेन्द्र, 
चक्रवर्तोकों भो दुलभ है। क्योंकि इन इन्द्रादिकोंका सुख 
लोकमें सर्वोपरि श्रश्चिद्ध होते हुए भी आकुज्ञतामय, परिमित 
तथा पराधीन द और सिद्ध अवस्थाका सख निराकुत्रित, 
स्वाधीन तथा अनंतकाल स्थाई हे। धन्य हैं वे महन्त पुरुष ! 
जिन्होंने इस मनुष्य पर्याथक्षो पाकर अनादि जन्म-मरण 
रोगका नाश कर सदाके लिये अज़र-अमर-अनंत-अविनाशी 
आत्मीक लद्द॒मोको प्राप्त किया | ऐसे संपूर्ण जगतके शिरोमणि 
सिद्ध परमेष्ठी जयबंत होओ ! भ्रक्तजनोंके हृदय-कमलमें 
निवास कर उन्हें पवित्र करो ! ज्ञगतके जीवोंको कल्याण 
दाता होओ ॥ 

हे मोक्षसुखके इच्छुक, संसार श्रमणसे भयभीत सब्जन 
अआ्राताओं ! इस सुभवसरको हाथसे न खोझो, संसारिक राग- 
इंष रूप अग्निसे तप्तायमान इस आत्माको समता (शांति) रस- 
रूपी अमृतसे बितनकर अजर अमर बनाभो, यही सच्चा 
पुरुषार्थ, यही मुख्य प्रयोजन, यद्दो सर्वोत्कृष्ट इष्ट (ट्वित) दे ॥ 

प्रशास्त ॥ 

पावन भारतवषके, मध्यप्रदेश मममार ॥ 

सागर-नागर-जन-बहुल, जिला लखत छुखकार || १ ॥ 

ता महं सरित सुनारके, तीर मनाहर ग्राम ॥ 

हृदयनगर& राज्जत जहां जिन मन्दिर अभिराम ॥ २ ॥ 


#&नदीके दाहिने तठ हृदयनगर और बांये तट गढाकोटा है। 
आजकल इसका प्रसिद्ध नाम गढाकोटा है || 
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विविध धम कुल जातिके, निवसत्त जनसमुदाय ॥ 
जेनीजन राजें अधिफ, सब विधि खाता पाय || ३ || 


बरसे वहां परवार-वर, सोधिषा प्यारेलाल ॥ 
रकिया मूर प्रसिद्ध जिदि, बाॉकल गोत विशाज्न ॥ ४ ॥ 


तीन पुत्र तिनके भये, पहले नाथुराम ॥ 

दूजो में दरयावसिद्द, मूकचन्द लघुनाम | 2 ॥ 
धर्म-कर्म संयोगसे, कर कछु विद्याभ्यास ॥ 

अध्यापककी जीविका, पाई शान्ति निवास | ६ ॥ 
ब्रटिश (अंग्रेजी) राज्यमें इकादश, वर्ष कियौ बह काम ॥ 
किन्तु न पायौ घममेको, मर्म-शर्म सुखधाम ॥ ७ ॥ 


पूर्व पुर्यके उरयवश, आपहुँची रतलाम || 

राजकीय अध्यापकी, पाई उन्नति घाम ॥ ८ ॥| 

यहां मिली संगति सुखद, साधमिनकी शुद्ध ॥ 

धर्म सम्पदा पायकर, नितश्रति भयौ प्रबुद्ध ॥ ६ ॥ 

पूरब भवहे मित्रमभ, द्वीराचन्द गंगवाल | 

तिनके प्रेम प्रसादसे, पायौ धर्म रसाल ॥ १० ॥ 

परिडत बापूलालजी, धरमम-तत्व ममज्ञ ॥ 

ज्ञान दान अनमोल तिन, दियौ कियौ वृष-विज्ञ ॥ ११ ॥ 
संस्कारवश पूर्वेके, भयौ अटल विश्वास |! 

निजञ्ञ स्वरूप समुमन लगौ, कटी अविद्या फास ॥ १२॥ 
एकराकी इस देशमें, प्रगटौ रोग महान | 

उठौ उपद्रव प्लेगको अतिशय प्रलय समान ॥ १३ ॥ 

इसी रोगमें प्रसित हल, युगल तनय सुकुमार ॥ 

निञ्ञ माता युत तब्यों तन, नेक न त्ञागी बार ॥ १४ ॥ 
नेनन देख्यो जगतकौ अतिशय अधथिर स्वभाव ॥ 

मोद्द घस्यो प्रगत्यो विशद्‌, निज सुधारकों चाव ॥ १४ ॥ 
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तबहि ज्येष्ठ सुत आत को, सोंप भयो निरद्न्द ॥ 
तृष्णा तज्ञि भगवत्‌ भजन, करन लग्यो साननन्‍्द || १६ ॥ 
गोत्र-काशलीवाक्ष मणि, हुकम चन्दजी श्र ष्ठि ॥ 

इन्द्रपुरी (इन्दौर) नगरी बर्स, दानवीर धर्मिष्ठ ॥ १७ ॥ 
धर्म प्रेमवश विन कह्दी, रहो हमारे पास ॥ 

नाश दासता फांखकों, करो स्वधर्स विकाश ॥ १८ || 
महदाभयको पायकरि, भयौ अमित आनन्द ॥ 

धर्म कममें साधन ल्ग्यो, सब प्रकार स्वच्छन्द ॥ १६ ॥ 
आवकथम स्वरूपके, समुकन हेतु अनेक ॥ 

आपपग्रन्थ देखन लग्यो, नशिदिन सहित विवेक ॥ २० ॥ 
जो कछु समुभयौ अरु गुस्यौ-सुन्यौ सुबुधि जन पास॥ 
ताकी यह संग्रह भयो प्रन्थ स्वरूप प्रकाश ॥ २१ ॥ 
आवक बुध्दुलालजी, कीन्द्दी बहुद सद्याय ॥ 

बार २ लिख शौधियौ, दे सम्मति सुखदाय ॥ २२ ॥ 
भये सहायक सित्रमस, गोधा पत्मालाल | 

खुबचन्दज्ञी ठोलिया, अरु परसादीलाल ॥ र३ ॥ 

इन सब मित्रोंने कियौ संशोधन अविरुद्ध ॥ 

यथासाध्य दूषश रहित, कीन्हों याहि विशुद्ध ॥ २७ ॥ 
संवस्सर उश्नीससौ, सत्तर अधिक प्रमाण ॥ 

अ्येष्ठ शुक्ल श्र तपंचमी, भयौ ग्रन्थ अवतान ॥ २४ ॥ 
शशि-रविको जबलों रहे, जगमें सुखद प्रकाश ॥ 

वबलों यह रचना रहे, करे सुधम विकाश ॥ २६ ॥ 





